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#‰ अर्यो का दिव्य जीवनं 


पूर्धि मे आयो के लोकिक जीवन का पेर्णसन्हनुक्त 
अव उत्तरा्ष पं आर्यो के दिग्य जीवन का वर्णन होगा) 
-दिव्य जीवन फा ) दिव्य जीवन लेपा किपूरवं कदा गया हे, 
ओर 1 लौकिक जीवेन पर भी अपना उन्तम भभाव 
अचान्तर्‌ फट ~ क 
डाङता है । दिव्य जीवन से रोकिंक ओर दिव्य दोनों भकार 
के फक प्राप होते है, इसलिए दिव्य जीवन के वर्णनमे लौकिक 
फरो का भी साथ > वर्णन आएगा, पर्‌ यह स्मरण रखना 
चादिे, कि दिव्य जीवन का सख्य फक आत्मा की उन्नाति है, 
ओर छौकिक उश्नति उप्तक्षा आतुपीगक फल है । सो दिन्य 
जीवन का धारने बाडा पुरुषं इस रोक ओर परछोक दोनों मेँ 
घुख भोगता र 1 पर उषो इस भररत्ति का रक्ष्य खोकरिक 
उन्नति नी; आस्पमोज्नति दी दोती है, जषा कि कदा है- 
` नेमं छकिकमर्थं पुरस्छरस्य धर्माश्वरेव ॥ २ ॥ 
निष्फला ह्यभ्युदये भवन्ति ॥>॥ 


तद्यथाम्नेफखाथ निमिते छाया गन्ध इत्यनुत्पंते । 
चवे धर्मं चथमाग मयौ अनूखयन्ते ॥ ३ ॥ . . 


२ दिन्य जीवन) 


नो चेदनृत्पथन्ते न ध्ैहानिर्भवति । ४। ( आपस्तम्ब 
ध मुत मघ २ पटक ७ सुतर १-२.४) 
धर्पाचरण किषी सक्षिक अथैको लक्ष्यमे सख करन 
करे ॥ ९॥ क्ये एमे धम परलक में निप्फर हदे है 1; २ 
नसा करि आामका शक्त फलके छ्षए क्गाया जाताईै, (न 
कि ङाया ओर गन्ध के छिष) पर-खाया ओर शन्ध मुफ्त में 
मिरु जाती है । इसी भकार धर्मे पर चलने ठे {लोक्रिक } अर्थ 
मुफ्त मेँ मि जाति है ॥३॥ यौर यदि नभी प्ि,तौ . 
भी ध की हानि नरी होती ( धम स्वय ष्क उच फरषटै, 
ओर दिव्य फडंका उस्ादक दै छाक्िक फट उसके 
सामने दुच्छ है ! आम ठगाने बारे भी ऋूतेरे खग फट के 
मागहिदी होते है, छाया मन्ध दृप्तरे दटरते है, बा छाया गन्ध 
ओर के साथ उनक्ग सकि होते दै) 
दिव्य जीवन के | प्व कृद आद, कि दिष्य जीवन के तीन 
तीन अङ्ग ` है, कपे, उपासना जर्‌ ज्ञान ! अक 
क्रमशः इत प्रन का वर्णन करेगे } 
कर्मकाण्ड 
श्रद्धे कायो के पूरा करनेके च्य श्रद्धा दहा भारी 
वछ द । श्रद्धा. वद्‌ आसव -है, जिसपे दुष्कर सुकर ओर्‌ दुरम 


च्खभन्हो जातारै) श्रद्धादीरह्‌ःजो मलुष्यका दमी गिरने 
नद्य देती । देखा वह कौनसा आकषर द !.जो अपनी युबा 
आर्‌ स्पवती भी भनिनी के पास रता फे मनम्‌ कोई निकार 
उखन्न हाने नदे देता.। यहं धमे प्र श्रद्धा है । निष्ठ के हृदय 


मँ यह परिपूर्णं है, उक्ष के छिएु केवर एक अपनी पल्ली क्रे 


"शरद्धा । ^^ ४ 
छोड प्रासा दही नार जयन्‌ मद्व स्वष्टवेद ओर दुभ 
द्रो जतादे। यादि यहं श्रद्धा का ष्म तन्ठटूटजाए, ताफिर 
स्वश्ती ओर परस्नीमेक्यामेददहै । जित्तकी श्रद्धा नाक 
र्दी, बह मनकोष्ठेसा री बमल दे खेता है, ओर भिर्नाता 
.ई। पर्‌ लिकौ श्रद्धा टिकी है उसका धर्मिका रदा दर । 
फिर यःश्रद्धाम ६, जो यदुष्य को वड़े * कठिन व्रतत धारण 
करने ओर निभानि का उर ओर एह देती है। ओर धदडधा- 
बरुन पुरूष अनेक विघ्र वाधाओंँ को चीरता हया अपने लक्ष्य 
पर पुदकर ही रहता है । ध पर सनी ओर पूर्णं घद्धा ही 
एुरुष को म्ापुरूष बनाती रै, ओर बही इसको परमात्मा से 

` भिराती , सो दिव्य जीवन पाने का भूर मन्त्र यह है, फिर 
एद धपि पाच को श्रद्धाते भरे हुए हृदय के साय करो, तमी 
वेह क्म अपना पूरा फल दिखखायया- , 
ऋग्वद षण्डट १० सूक्त ९५९ इशक छन्द , अयुष्टप्‌ ) 
दवेता श्रद्धा. का मोत्र में उत्पन्न दु श्रद्धा ऋषिका ३ । 
` श्रद्धयाऽमिः समिध्यते ` शद्धयां हूयते हविः । 
भरद्धां भगस्य मू्नि वचसा वेदयामसि ॥१॥ 
श्रद्धा के अग्रि प्रदीप्त कीजारीदै, श्रद्धा से इवि दमी 
जातीदे । ठम जपन वचनसे यह घापणादेत ६) क्र जदा 
रेश्व ओर भुख शी चोरो पर्‌ रहती है । 
यङ्क दो फल है, आधिभोततिक (ष्टि जदि) 
` आध्यात्मिक ( हदय की द्धि र आनन्द आदि ) ईन दोन 
' मं भी सुरू फूड आध्यात्मिक ई ६ । वह) जो अद्धावान्‌ दा 


क दिन्य-नीवन । 


कर यज करत है, वह तो हन दोनों दी फलों का भागी होता है, ओर 
जो श्रद्धासे हीन हो कर करता दै, बह केवल आधिभोतिक फर 
कादी भगी रतारै । श्रद्धा दी मनुष्य कों घुल की चोरी 
प्र प्ुचाती है, श्रद्धा दीन पुरुष का कर्मं निरा भाक्त षव का 
शि जनक होता दै । | 
्ि्यश्दधे ददतः प्रियेश्रद्धे दिदासतः । भियं 

भोजे यज्वसिदं म उदितं इषि । २। 

हैश्रद्धे !देने वारे की मखा दो, देना चाहते इए की भराई 
हो ! उदार हृदय यजमानो भं भराई सदा षनी ररे, द शरद्धे ! मेरे 
स वचन को पूरणी कर । २। । 

दान देने धाडा तो फर्मागी होता ही है, प्र श्रद्ाका 
यष्ट माहात्म्य है, कि देना चाहता इमा भी फकमागी होता है, यदि 
बह अकरि्न होनेसेन भी दे सके। परमात्मा हृदयके भाव को 
देखते ई, भन कै परिमाण को नहीं । अतएव जो समर्यं वदान्य 
ओर श्रद्धावान्‌ है, उनके किए भाई चारों भोर से आवीह। 


यभादेवा अखे दध सुभ्रु घकरिरे। एवं मोजेषु 
यज्वस्वस्माके सुदितं धि । ४। 
नेते पूवं ऋषिं ने भीवन देने षाठे तेजस्व्यो ८ धौ 
वरुण आदे ) भे श्ड्ाकी हे (श्रद्धा वलते फर भाष किया 
दै) इषी मकार हमारे उ्दार हदय याक्गिको के विषय भ मेरे 


करे इए ( आरशीरवचन ) को पूरा कर (ल्श्नमें | 
व्‌ =्इनमेभी व 
[1 | § | अपना वह 


त्रद्धा । ५ 


शरद्धां देवा यजमाना वाञ्गोपा उपासते । श्रद्धां 
हृदयस्याऽऽ्त्या श्रद्धया बिन्दते षस । ४। 

देवता (ऋत्विन्‌ ) ओर यजमान जिन का वायु र्तक दै 
श्रद्धा का सेबन्‌ करते हँ । श्रद्धा को मलुष्य हार्दिक-इच्छा ते 
पाता है, ओर श्रद्धा से देर्वयै ( कर्मं फर ) कों पाता है । 

श्रद्धा प्रातरैवामे श्रद्धां मध्यन्दिने पि । धद्धां 
- सूथस्य निम्र चि शरद्धे श्रद्धापयेह नः । ५। 


श्रद्धा को दम भातःकारु, श्रद्धा कों मध्यान्ह के सभय) 
श्रद्धा को सा्यकारु बुखाति रगे, दे श्रदधे { हमं इष रोक म सदा 
श्रद्धा वाल बनाए स्ख । तथा- 


रतेन दीक्षामपरोति दीक्षयाऽऽओति दीक्षणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामप्रेिति श्रद्धया सत्यमाप्यते (यज्च° 
१९ । ३०) 

तरवस दीक्षाको भर्चदोतादे, दीक्षासि दक्षिणाकोमाप्. 


` ईदा र,द्षणास्त श्रद्धा का प्रादा 8 जद्धास सत्यका 


भाप दोता ३। 

म सत्य श वोदा, मिथ्या कभी नही, इत्यादि वत धारण 
करने ते मनुष्य दीक्षा-दिन्य जीवन में भवेव सस्कार-को माप्त 
होता है, दीक्षा से दक्षिणा-फल-त्रत धारने का आन्तरिक फल 
हृदय छद्धि ओर आत्मवर पिरूता ह । वद फल श्रद्धा को द्‌ , 
करता ओरं वटाता ह, ओर श्रद्धा सचां पर पहुचा देती 8, 
ओर पस्य ब्रह्म सेमिखादेती दे। 


1 


६ दिव्व-जीवन । 


उपनिषद्‌ | तेसाभा रुरु यश्यतदव सेद, यश्च नचद । नाना 
कारपदेशा 4 तुविधाचाविच्राच, यदेव विश्या करोति 
श्रद्धयोपनिषदा, तदेव वीय व्रं भवाति ( छन्दो ° १।९०१९ ; 
उपर (ओष ) से कम तो दोनों ह करते, एक षह जो 
आओभके रहस्या्थैको जानता, ओर दृ्वरा वष्ट, नी नटी 
जानता है, पर जानने न जानने में वहा भेद्‌ दै, वहे कपे, जम 
को पुरुष विधा श्रद्धा ओर उपनिषद्‌ से { उपासना, श्रद्धा ओर 
रदस्य ज्ञान के साय) पूरा करता दै, वदी अधिक शाक्त बाङा 
होदा.६। । 
गीता का } श्रद्धानांछठभते ज्ञाने दत्परः सयतेन्द्ियः । ज्ञाने खन्ध्वा 
उपदेश ) परां शान्तिमविरेणाधि गच्छति ( गीहा० ५।३९। 
अन्नश्चाश्रदधानश्च सेश्रयारमः तिनशष्याति 
नायं खोकोस्तिन परो न सुध सश्षयारनः । ५०) 
श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान कोपारङेतादे, जव करि वह इन्द्रिय 
को वमे रख तस्परदोकूर खगनजाताहे) ओरश्ञानको 
पाकर शीघ्र ही परम ज्ञान्तिको प्राप्न होता दै । ३९1 ओर व 
मूढ, जा न्रा सहन ई, सक्या ( उवविांडार.यन बा, 
द, बह नष्ट शो जाता दै । सशयास्ा का न यह लेक ठे, न पर- 
खोक दै, न उसको कोई घुल दै । ४० । दुविधा मेँ दोनों गए 
माया मिरीनराप॥ 


इत मकार श्रद्धा प्रत्येक धमे काअङ्कदे 1 इषद्ध तिना 
धपे नीर्त,है । 


स्वाध्याय यह्‌ दे, कि शुद्ध हो करर भति दिन वेद 


स्वाध्याय ) क 
का पाठकिया करो, जेसा कि पूष आथ किया करते 


स्वाध्यायं 1... ७ 


ये । पूर्वं आयो की. नाई स्वाध्याय करते. के.िए शख 
रदस्य का जानना आविश्यक् दै, कि स्वाध्याय ईस भावना से 
केरा, एके पानां तुम उप्त स अपनी ए्िक ओर पाररौकिक 
यात्रा का, तचा माग पूछ रहे हो ! यह्‌ ,मावना दुम्दे अवश्यतेव 
सच्चा मारी दिखलाएगी, ओर उस पर चरने के छिए इह करेगी! 
अपहतपाप्मा स्वाध्यायो देव पवित्रं वा एतत, त योऽतुख- 
जर्यभागो वाचि भवत्यभागो नाङेतदेषाऽभ्युक्ता ( ते आ० २) 
स्वाध्याय पाप से वचाने वाखा है, यह परमास्ा की दी 
हुई एक पयित यस्तु ई. इपको जोःकोई स्वागता है, वह वाक्‌ 
{ ईश्वरीय वाक्‌ ) मे अभागी द जाता दै ओरमोन्त मे अभागी 
दोसा है। इश्र विपय मे यदं ऋचा हे-- 
यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि 
भागो अस्ति । यदी श्रणोत्यलकं शृणोति नहि 
प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ( ऋग्‌ १०। ५१।६) 
जिसने साथी को पहचानने वार ( साथी का सदा हि 
चाहेन वारे ) अपने सच्चे साथी (वेद) का स्याग कर्‌ दिया 
उनका भी इस ( एश्चश-) बा में कोट भाग नहीं रहता 1 वह 
जो छ सुनता दै, व्यथं घुनता ई, क्योंकि ब युण्य के माग 
को नदीं जान पाता दै ॥ धः 
परछोक मे फ देने धारा ईश्वर दी प्रोक मे फठ्ने वाके 
पुण्य वर्म दो जानता' दै । अतएव उक्षन स्वयं वेद द्वारा 
पुण्य कर्मो का उपदेश दिया ह. अव हमारा कतव्य यह्‌ 2१ क 
उससे हम पुण्य का मार्गै जाने, यदि इम वेद को त्यागेगे; तो 


८ दिन्य-सीकन 1 


पुण्य का माग नहीं जान-पाणगो ! अतएव धमे के सरक सीय 
माभ को जानने ओर उसी पर चरते रहन के र्षएवद्‌का 
नित्य ख्ाध्याय करते रशे । 
शतपथ ब्राह्मण मे स्वाध्याय का सविस्तर फट । | 

स्वाध्याय का सविस्तरं फल शतपथ जाह्मण मे इस तरह 
वर्णन किया है- 

अथातः स्वाध्याय परक्ष्सा । पिये स्वाध्यायमरचचने भवतां 
युक्तमना भवत्यपराधीनोऽहर हरथीन साधयतेध्रुख५ स्वापाते 
परमचिकिरक आत्मनो भवसीतन्द्रय सयमश्चेकारापता च भद्य- 
दद्धिथेशो ोकपक्तिः ( पाव ण्ब!० २१ । ५1७1 ९) 

अव इक्के अगि स्वाध्याय की भरसा है । स्वाध्याय 
(श्वय वेद का प्दृना ) ओर प्रवचन (पटना वा प्रचार करना) # 
-ये दोनों ( ऋषियों के ) प्यारे कमै है । (स्वाध्याय कीर पुरुष) 
एकाग्रमन हो जाता है, ( उसका मन चश्च नही रहता ), परा- 
धीन नहीं होता है, दिन भति दिन अपने भ्रयोजनों को साधता 
है, छख से सोता है, अपने आप का परम चिकि बन नाता 
हे १ इन्द्रियां का सेयम, सदा एकरस रहना, ज्ञान की दद्ध, 


स्वाध्याय की प्ररासा का आरम्भ करके स्वाध्याय ओर पूवचन दोर्नो 
कटे हैँ । मगचान्‌ मनु ने मी स्पष्ट कदा हे ! अध्यापने ब्रह्ययक्ञः- पटानां 
ब्रह्मयक्न है ( मनु. ३।७० ) 

† नित्य स्वाध्यायी के मन म प्रथम तो दस्म, कपट, ईभ्यौ असूया 
आदि सेग उत्पश्न ही नरी दोते, ओर यदि कथञ्चित्‌ दों भी, तो वद 
उनकी आप ही परी चिकित्सा कर लेता हे ओर शुध आचार उ्यवहारं 
रहन सहन से शारीरिक रोग मी उत्पक्न नहीं होते । 


१ 


"-हाध्वायं ¦ 


यद, भीर. रोगों को सुधारने ओर निपुण करने का काम ये 
सव फठ स्वाध्याय सीर प्रदचन करने वाटे को मिरे है ) ` 
णके च} ब्राह्मण स्वाध्याय भी करत हे, ओर प्रवचन 
चिच कथ ( मी कशता है, अतव ब्राह्मण के खिर स्वाध्याय 


का फर अधिक कहा ६- | 

भ्रह्ञाव्र्षमाना चतुरो ध्न व्राह्मणमभि रिष्यादयति वाह्यभ्ये 
प्रतिम्द्पचर्या, यक्षो, लोकपक्तेम्‌ ! छोकः प्यमानश्चताभिधरमे- 
्रीह्मणं युनक्तथधया दिन चाज्ययतया चात्ध्यत्तया च (श्र 
न्रा० ११1५1७1) 


 स्राध्याव का फल प्रह्ना इद्धि कहा हे, सा ; परज्ञा जव 
बहती है, ता बह व्राह्मण मे चार धर्मा को उस कर देती 
बराह्मणस ‹ ब्राह्मणपन अर्था बह सच्चा ब्राह्मण चन जातता डे) 
यथोचित आचार व्यवहार, यक्ष, ओर लोगो का सुधार शह 
्रुधार के ष्टे मेये चार धम दूसरे छोगों के ब्राह्मणक आरं 
हो जाति दै, उसका आदर सतकार कर, दान. देकर इश्क 
आजीविका से निश्चिन्त रक्तं, उप पर आत्याचार ( जरम ) 
न्‌ शने दे, ओर्‌ उस कां अध्य समह! - 
स्वाध्याय सवसे / ये हवे केचश्रमा इमे यावा पृथिवी अन्तरेण, 
चडा परिथमदे 4 स््राध्यायो हेव तेपां परमाक्नाष्ा, यवं 
निद्राच स्वध्याय मधीते, स्पा स्वाध्यायोऽध्येतन्यः ( श 
त्रा ११।५१७।२) 

उस थौ जर एथिव्री के अन्दर लितने प्रकार कं पर्रम 
र स्वाध्याय ही इन सव की-परमकषदैः उक षक्‌ ना 


-२४ ( दिन्थ जीवनं । । 
ठीक २-लानता हुभ साध्याय करता है, इर्षाकिएु स्वाध्याय 
नियम से करना चाद्ये । 

- वाव्र्त हवा इमा. परथिवी पित्तेन पूर्णा ददछांक जयतेः 
चिस्तावन्त जयाति भूया? संवाऽक्षय्यं, य एव विद्रानहरहः स्वाध्याय 
मीति, तस्मात्‌ स््राध्यायाऽ्ध्येतच्यः (श० धा ९१।३.।८ ३) 

मनुष्य इस. सारी एथिवी को धन से भर कर देता दज 
निम फ को मोगरता, हे, इससे तिगुने फल को, अथत्रा. उभे 
षे, अथवा. अक्षय फल. को वह्‌. भोगता है, जो ठीक २ जानत्ता 
हआ परति दिन स्वाध्याय कर्ता हं, इकटिये स्वाध्याय नियम 
से करना चाहिये। 


स्वाध्याय मनुष्य कं जीवन को उच. से उच दना देता, 
इसि, स्वाध्याय. का फर वहत. वडा.कंहा हे । ओर उपर जो 
फ मे.अथवा. अथवा, कह्‌- कर मेद्‌ किया हे'वह अधिकारि- 
भद्र. से.दैः।-जित्रना २,जि्त के हदय प्र गहरा मभाव पदता 
है, उतना २. वह उच्च, उतर ओर. ६ चतम जीवन को, पाकर 
वहै. से वडे फर-को भोगता हे। यहां तक क्रि एक उत्तम आधे- 
कारौ स्वाध्याय द्वारा परमासमा में शुक्त हो कर उप्तके, साक्षाच 
दशन.षरेता दे, नेसा कि. कहा दै 


याद्‌ योजाप्ीत योगाक्‌-स्वाध्वाय मामनेव ।. 
स्वाध्याय योयस्म्पत््या-परमात्मा भकाषतते.योग।२८ प्रव्यास्तभा० 
स्वाध्याय के अनन्तर योगम खगे, योग के अनन्तर स्वाध्याय 


का अभ्यातत कर्‌ । स्वाध्याय ओर पोग की सिद्धि से परमासा 
भकार हदा है। । 


स्वाध्यास्‌ 1 १९ 


स्वाध्याय | शुद्ध पृप्िते हो केर यद्ध पिन पएंकान्त स्थानें 
की विधि) आसन रमर साध्याय करना चास्ति ! पर 
यह केमी न भुना चाहिये, कि, यख्य -कर्य स्वाध्याय 
स्थान आष मव गौण । चाहे किकी तरह करो, साध्याय ` 
अवश्य करो, जहा किं पतपथ म कहा रै- 
यदि हवा अष्यभ्थक्तोऽरकृतः घुहितः सुखेशयने शयानः ` 
स्वाध्याय मधीते, आहैव स नघाप्रेभ्यंस्तप्यते, य एवं विद्रान ~ 
स्वाध्याय मधीते, तस्पात्‌ सखाध्यायांऽध्येतन्यः ( २२ ।५।७1५ 
यादे भतेष्य प्ुगन्ध गाए दए, भूषण पदन दए, भोजेन 
से) त्वो कर नमै विीने पर टटा हुमा भी साध्याय करता 
है, तभी वह नख के अग्रतङतपतपरशदहै, नो टीकर 
जानता हु स्वाध्याय करता हे, इपटियि स्वाध्याय नियम सते 


कसना चाय । 
स्याध्याय मे कभी व्यवधान न आने'दों | 


` धन्ति वा आपः एत्यादित्य एति चन्द्रमा यन्ति नेक्षतरीौणे । 
` यथौ हवा एता दवेता ने युमङुयरेषः< हे वददत्रौद्यणो भतियददः 
स्वाध्यं नाधीते, तरमा साध्यारयोऽध्यतेव्यः, तस्मादष्यु्चं 
व! यजा सधवा भाथां घा कष्या वा ऽभिष्याषरेव्‌ व्रतस्पषव्य- 
चच्छरदयि (शण व्रा० १९१९।८७।९०) 

जर चङत है, सूर्यं चता है, चन्द्रमा चरता दै, नक्षत्र 
वत्ते द । नेते येदेषतान्‌ चरे, अपना कामन क्रे, पेतेदी 
उष्ठ दिनर्वह ब्रह्मण होता है, निस दिन वह स्वाध्याय नहीं 
करवा ३, इर्षाङए स्वाध्यायं नियम से करना चाहिये। सां चाहं 
एक भी वावा यजु वाम्तापवा गाथावा न्या ( अथाव 
ब्राह्मणक विभि वाक्य बा अर्थवाद वाक्य) काही पाढ कर 


१२ हिन्द जीबन । 


डे, { पर करे अवश्य } अपने बत को कमी न टूटने दे । 
इत भरार साध्याय दिन्य नीवन का एक बडा भारी 
ङ है जो फ आप-जाति की विया, सभ्यता आर .रापिक 
उ्चति ज्ञा वहा भारी साधन षनारदराई। 


यङ्ञ | 
यक्का) यज्ञ आर्थ-जाति का वई विग ध हैजो स्ति दृक्षरी 


फखादि ¦ जातिया से विशेषित करता दै । यज्ञ इन सव वातां 
द्द व्याख्या रहे, करि आयां ने अपने परमात्माकां क्रंपतरूपम 
देखा, उप्त की पृज। क्या समन्री, ओर उ९का फल क्या समभ्षा। 


यत्तेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा- 


न्यासत्‌ । दे इ नाकं महिमानः सचन्त यत्र पर्व 
ध्याः. सन्ति देवाः (० १ १६४ । ८० ; 
१०। ९० । १६ ) 
देवताओं ने यज्ञ से परनापति की पूजा की, य ( यञ्च ) सना- 
तन धमन है । बे (देवता) महिमा वि षन कर सग फो पराप हए, 
जहां उन से पडे के साधक देवता वरिघमान दै । 
इष सेये वाते सिद्ध होती है १) यज्ञ प्रजापति की 
पना है (२) यज्ञ सनातन-धमै है (र) यञ्चका फल स्वर्ग ह 
(४) खष्टि परवाह पे नित्य है-क्योक्ति इम कल्प के आदि 
देषताओं से प्के भी देवतान्यजपातये (९) धै सियम 
अटक, इस क्ल्पभेवेदी धरैः जो पूर्वं कल्य गये, ओर 
वह.ञ्नकेफरदैः जो पूर्व कस्प्येये। 


यह्‌ स्परण रखना चाहिये, कि इ न्त मँ अजाप्ति को 
भी-यङ्ग ताप सै.युकारा रै.। 


बह) १३ 


यक : प्रहा य्तोच््िवा खष्टिकी रना हे। यह यह 
क्या दे ) स्दये प्रजापति करता ३ै-- 

यो यज्ञो विद्वतस्तन्तु भिस्तत एकशतं देवकर्मे 
भिरायतः । दमे वयन्ति पितरो य आययुः प्वया- 
पवयेत्यासते तते (ऋग्‌० १०।.१३०। १) ` 

जो यश्च (श्प बल ) चारों ओरसे तागों (एक दुसरे 
को सम्बद्ध रखने वे द्रव्यो ) से-तना हया ह, ओर एक सौ 
एक दिष्य शक्तियो से चुना हु है । ये पितर (रचने वाक 
शक्तया) इप्तको जुनरहे हैः जो ( यां) आगए दैजो भानों 
° बुनो उयेडा › कदे हए विस्तृत (पट ) पर वेठे है । 

इक मे इष शयखषटि ओर छृष्टि रचना को यज्ञ कहा है, 
ओर षस्त के रूपक से इम फ अवययों का वस्व के तायो की 
तरह मेर दिखाया हे । एक सौ एक मे अभिभाय अनेक दो 
सकता दै, प्र अधिक सम्भव है, कि एक सो एक तन्तव शंनो 
अभी तक्र ज्ञात्त नरह इए । “ ~ 

भजो यहां आगु दहै" दसि यद्‌ स्पष्ट करदियाहे, कि 
अङ्कति का भडार अनन्त दै, उक्त मेस्तजो शाक्तेयं यशं आई 
वे यहां काम कर रही है, गेम अन्यत्र कामकररदीदैः वा 
प्राति खूप मे स्थित द। 

. इस धिद्व मे केवर रचना ह नदी हो रदी, कन्दु उड्‌ 

हुन गी दह दै, की ष्टि कही परलय, तथा कमी दष्ट कमी 
विना । फनी की भाप, ओर भाप का फिर पानी। 


. पुम एनं तुत उत्‌ इणत्ति पुमाय्‌ वितते 


९४ हिन्य जीवने) 


अधिनके अस्मिच्‌ 1 शमे मथा उपसेदुर्‌ सदः सा 
मानि च्कस्तक्षरण्योतये । २ । 

पुरुष ( पजापति ) इ ( यक्षरूपी वस्र ) को केराता द. 
ओ रेपेरतो है, पुरुष ने इस को इ कोक म कैटायादे, जो 
यह स्वर्ग है (यहां के कथि कमो का फरुश्ति है) ये किरणे 
( शष्ट नियम ) इ देवयजन में वैठे है, जिन्हो ने बुनन के पयि 
ताम मन्त्रो को नखियै बनाया है। 

हृत मकार पा यज्ञ ध्यं भजापति ने रचाया । 

सप्रलापतियैज्न मतजुत, तपादरव, तेनपयजत ( एेत° वा० 
५। ३२ ) 

उप भरजापति ने य्न को केराया, उष को छेभया, ओर 
खक्ष से यजन किया । 
प्रजापति | भरजापति प्रमारमा दै, जिस की हम सत्र भजा हे । 

दै! । पर ऽसे अपने आत्मघवरूप से मनां को नही 
स्वा, किन्तु पुरुष बनकर अर्थाव्‌ $म विराट्‌ देह मे भवेह करके 
इम विराद् को अपना शरीर स्थानी वना कर रना फो रवा 
है । इृ्ीणियि उते पुरुष कहा है, सो वैदिक भनापति इस शटि 
के पिपी उप्र फे छोक मे वेठकर सष नहीं रच र्हा, कन्दु 
इम विराट्‌ धरीर पे आसमषप से तडा इया इत जपने श्ररीर- 
भूत विराट्‌ से" ष्ट रच रही है । अतएव इसी विशिष्ट रूप भे 
वह भजापति वा पुरुष कदछाता है,भोर चिराद्‌ शरीरी रोनेसे 
विर्‌ भी कदराता हे! इसी का भ्न चेद्‌ ९० । ५० त 


। , १7१ ९५ 
^ सहखक्तीवोः पुर्वः; सदसा; सदेखपाक"' इत्यादि से कियाहै। 
जहां उत्त विराट्‌ शरीरः की. अङ्क कल्पनाः इक्त भकार की गरं ह~ 
, चन्द्रा मनसोजातश्वक्ोः सूरयो अजायत।खखा- 

दिन्द्स्चाभिर्चः प्रणादा युरजायतं ॥ १३.। 
नाभ्या आसीदन्तरिश्ं शीर्ष्णो दयोः. समवर्तत । 
¡ ममिर्दिशः श्रोत्रात्तथा, लोकौ अकरखयन्‌, 
१४ । ( ऋश १० । ९०) 

( पजापति के } -मंन ` मे चन्द्र उत्यश्नः हु) नेन. से. सूर्य; 
सुल स इन्द्र -ओरः अप्नि ओर पाणः सेः वायु उतपन्न इआ.९४1 
( नेतेउस केभङ् मे देवताओं की कर्पना दै) वैषे.खोकोँ.की - 
८ उश्व-के-अङ्गो मेः): ई २ पकार कंरपनाः करतः । उपतकी नाभिं 
से-अन्तरिक्ः दुभा, सिस्से चो; पासे भूमि ओर श्रोत्रसें 
दिक्षा उत्पन्न हर । १ ५ 

„ इ्षः-छुक्तः मे पजापति-केः यज्ञ काःभी इस्त प्रकार. -बणन 
कियादहै-- ध 

यत्‌ पुर्ण. हविषा देवा.यज्ञमतन्त. । वसन्तो 
ऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म ष्मः शरुद्रविःऋ. १०।९०।६.) 

जवःविराष्‌ रूपी: हिः से देवताश चे यज्ञ को .फेडाया, तव 
वसुन्त ` ऋदु इष काःजाज्य्‌, ग्रीष्म लु. ईनः ओर्‌ शरव 
ऋतु हविः बना } ` 


१६ भीश्नः। 


यतनं बर्हिषि परोकषस्‌ पुरषं जातमभ्रतः ।' तेन 
देवा अयजन्त साध्या कषयद्वये 1 ७} ` ` 
आदि मे उत्पन्न हृए उतत विरद. पुस्ष को देवतार्ज ने . 
आजा प मोक्षण क्षिया, ओर उतर ते साध्य-देनृता्ओ ओर 
ऋषियों ने यङ्ग किया । 
जिम यह का वपन्त आज्य, ग्रीषर इन्धम्‌ ओर दरत्‌ 
हति है । उष के हन्य (पदार्थ ) का भोक्तण जाकाशर्मे दि दास 
बन सकता 21 ५१ ५ 


अथरवैवेद्‌ के पाठान्तर से भी यश आशयं निकङता दहै-वं 
यहं भरारा भक्तन ( अथर ९९1६1९१): उक्त यज्ञकाो 
देवताओं ने बरकषात से सेचन किया । इषीलिएं यहां बहस ते 
अन्तरिक्ष अभिमत दहै, जो इत दिव्य यज्ञ का मानों कुशा स्थानी 
है । इस्त यज्ञ से यजन कर्ने वारे जो माध्य देव जर ऋषि है, 
येभी दिव्य शक्तियांदं) =; 
जापति के ) प्रजापति के इस यज्ञ का फर साभोतिक स्प . 
यश्च का फः मे परनाओं की उत्पत्ति है, जेता किं कहा ३ै- 


- . तस्माद्‌ यज्ञात्‌ स्हुतः संमतं पृषदाज्यम्‌ । पश 
स्ताश्चके वायव्यानारण्या अ्राम्यारचये । ८ । 

` उक्ष सवेहूुत .( जो पव देवताओं ने मिंखकर्‌ किया ) यह 

भ -द्ही आरं आज्य उत्पन्न हुआ, ( भोग्य .पदाधै -उस्पस् हष ) 


ओर वे प्च उपपन्न इए जो जगी ओर पारित है, तथा वाश 
के पी उत्वशष षु \*८ 1 


्न्ै | रः | 


इस से तमी वातं सिद्ध हू । (* यत बिरार जगवखा्टकी 
त्पत्ति ओर पाख्नकेर्ए जो कमे कररदा दै. यह एक यज्ञ दै। 
(२) $स यङ्ग का कता साक्षाच भ्रजारपति दे । (द) पनापति प्र- 
मात्मा को उप विराट्‌ रूपमे कष्ागयादहै, जवक्गि वह्‌ इष 
विराट्‌ का अन्तरात्मा हो र इस से मजाएुं सचता ह । $ 
स्पदे सान यह पिराट्‌ उम का शरीर हे, वरद्‌ क अङ्ग उस 
क्ते अङ्ग र! ( 2) प्रजापति कै इम यज्ञ का फर प्रनाओकी 

त्पत्ति हे । 

अत्र इम यज्ञ का-जन्ना क्र दम अशे दिलदएने-दमारे 
यज्ञ ते यद सम्बन्धे) ए दय दूती पजापति षी अजाद, 
अतएव दपर पूज्य यदी प्रजपनिदे. मो दम उमक्यश्की 
अनुष्ीति कस्ते दए यज्ञ ते ह उक पूजा कण्ते हैं । हमारा 
पूल्यदेव वही भजापति द क्योकि करम देवाव हविषा त्रिथम' इम 
श्च के उत्तर पे जमितदेवता का वर्णन ई, उसी छा नागस्छर 
अन्त ये कडा ईइ- 

प्रजापते न सखदेतान्यन्यो विद्या जातयन धरिता 
वभूव । यत्कामास्ते जुह्मस्तन्रः सस्त थं स्याम 
पतयो स्यीणास्‌ ( ऋग्‌ १० ¦ १२१1 १०) 

हे भजापते ! तेश्च ते भिन्न ओर फट इन भारी भनार्जो 
प्र शासन नही कर रहा) इम जिस कामनाभे तरे लिए 
समते है, वह दमा पण हो, हम चाना पदव्यो के स्वामी वने। 

सो हमारा यजनीयदेन एक भजापति दी है । अव्र जिन विशिष्ट 


8.4 ` दिश्य लीवर ॥ 


हप य उपतको भजापति कहा टै, उस रूप मे दा उक्तका पिर, 
नेव, ओरं परथिवी पाणो दै, इत्यादि रूपक पे सारी द्ज्य शक्तया 
मे उ्ी की शक्ति ओर उती की महिमा दिखाई है । अतप 
ये(्रौआदि भी यज्ञिय देवतो है । परये प्रजापति ते भिन्द । बही 
नो सषि मेँ जापति रै, वही व्यष्टिद्पों परद्र बाधु 
आदि नाम स पुकारा गथा है 1 अर्थाव एक दी परमास्मा की 
त्रे जगद के अधिपति के रुप में परनार्पाति कदा, ओौर 
उभी को भिन्न २ व्यष्टर्यो के अधिपति च्प में पित्र वरुण इन्द्र 
आद कडाहै। जो स्थ दृष्टयो को भिन्नरे देव्ता जान 
पते है, वही तन्ययत्ताओं को भिन्न स्पोँमे एककादी 
वणेन जान पडता दै । 

माहा माग्याद्‌ देवताया एक आमा बहूधा स्तूयते । 

एकस्थासमनोऽन्ये देवाः भस्यङ्गानि भवन्ति ( निर ० ७।४ ) 

पजापति का एेखवयं वड़ा दै, उपचय इस एक दही आत्मा 
की इम प्रकार स्वुत्ति की गई ह, जमे किपे वहुत्तेदै। एक 
ही देवद, वृर पारे देवता उसी एक आसा फे अख्ग म 
अद्ध द । 

तदयदिदमाहरुयना्चुयनस्ये केके देव मेतस्येव सा विष्टि 
स्प उतेव सर्वे देवाः ( बृह ० उप ४। १६, 

सो जो यह कहते टै, कि उस का यजन करो. उक्तका यजन 
करो, इख भरक्रार एक २ देवता का (यजन कते दै), यड इसी 
` काप्तारा केखाव दहै, यही सारे देवता ६1 
एतं शेव बचा महत्युक्ये भीमरंसन्ते युत मश्नावध्नर्ैन एतं 


। यग! १९ 
महान्रते छन्दोगाः ( रेन० आ० ३।२।३।१२) 
। , इष (परमासा) को दी छेदी वे उक्थ मे विचारते ६, 
इसी को यज्वरी अश्रि मँ उपाके £, इसी को पाग्वेदी भरदा 
त्रत मे उपाषते है # 
मत्रिता आद्र देयता नामो से भी भजापति की व्यष्टि 
महिमा का दणन है, इसीलिए इन देवताओं को भी प्रजापति 
कडा दै--देखो ऋग्‌ ४।६५३।२ मं सविता को, ९1 ५।९। 
मसो को, अथव २।३४१ ४्मेंवायुको, ४।१५ । रबर 
मूको, ९७।९। १८ में विष्णु को, १९।६।२१ब्‌ मंभ्राण | 
को भजापति कटा है । सा ये देव्ता भी अजाति से भिन्ननर्ी, 
शिन्दुउधोकी व्यष्टि महिमा के मकादकङरै। श्सीरिए वेद 
पँ स्पष्ट दिखला दिया है । . 
$ 9 [0 
इन्द्रं मितं बरुणमयि माहृरथो दिव्यः स सुपणों 
गस्त्मार्‌ । एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यभि यमं 


मातरिश्वानमाहुः ( ऋग्‌० १।१६४।२२) 

उम एक शाक्ते को अनेक सपो मे वर्णनं करते ट्ट 
पिच.वर्ण ओर अमि कहते ई, बही दिव्य पुषणे गरत्मान दै, 
ठक्री अभि को यम जर्‌ पातरिष्वा कते ६। 

तदेवायि स्तदादित्यस्तद्ा यंस्तदुचन्द्माः तदेव 
शुक्रं तदत्रद्य ता आपः स प्रजापतिः (य ३२।१) 

# एस विषय का सचिस्नर घन चेदोपदेश्च म ष्टो द्युफा ड, 
घटी देश्य डेना। 


५८ द्विव अतन | 


ददी अद्धि, पदी आप्रित्य, वरी याध्रु. वदी चन्द्रमा, दघ 
शुक ब्रह्य व्रह्य. वही जर ओर्‌ दही प्रेनाफति दै । 
प्‌ न ४] # < म्‌ 
त वरुणः सयमरभिभवति पमित्रो. मवति प्रात 
सश्र । से सिता सृल्यानन्तरिक्षणयाति स इन्र 
शृत्वा वपति अष्ष्मे दिदय्‌ (अथव १३।३।१३) 
व साय ममेय रभ जर्‌ अद्धि, वह्‌ भातः सपय उदयं 
होता हुआ मि द्‌, व स॒त्रिता द्रो कर अन्तरिक्ष मते जता 
दै, वु हन्दरु रे कर्‌ मध्वसिद्ौ फो तपाता ड। 
[> महै ~ > रेष & ध ६१ क. 
स॒ धारा ४ दिषातास बाह्नम उच्दरितम्‌ ।३ 
क ४ = 
साऽ: सुषश्मःम्‌ स्रः घ मद्धद्यः ।९। 
नि [नष 
सा खः सु उदयः स रष्व सहायमः {५ 
€ 
(अथव १३१४९) 
वदे ध ता, उह विधात, वह वाच. बेह सचा मेषहे।१। 
अमा. बह उष्ण, धह रद्र शह महष्देष ह! ३ 1 वह्‌ अधर, - 
घः सुय, यदी प्रहाय्य 
परारासि य. क प्रजापत दी दणर याक्षय दव द। कदा 
ममष्टर्प मकेहा व्पाषटरूपामे. प्रदे सर्वद्र वही एक हमारा , 
र्य । आर हमारा यत्त उमकेयन्न ओ अनुक्त ६1 
भजापति जन शक्तियो मे हमारा जनन. ओर पान 


कर्त ६, वह्‌ शक्तियां पणं वती है, ओर्‌ जव कभी. 
किसी प्रतिक अवस्था से ( सहन्‌ आदि से , उन दुवेरता 


के प्रातकूलता आजादी ह, उत्तका सश्ाधन्‌ दह्‌ अपने स्दामानिक 


ङ्घ) ५} 


यज्ञस करते दै । अबे इद छक्यम्‌ हम भी अपना यद्न करतेष क्ष 
उन शक्तियो की दुषरैरता ओर्‌ परतिकूरूता दूर षो । इन धमार 
भनापएति के धरिरादू यज्ञम हम अपने इन छरे यज्ञ को भिशति 
हुए उमकी सच्ची पूना करत टै, जोर उक ऊृतङ्ता काकि 
फते ईै। तथा हमारे आचार व्यवहार पर यष का षडा उत्तम भरभाव 
पषट्ता दै, इत्यादि यश्चिय विषयों मे अगिभमाण खत द- 
यछ अग्निम >) भगे ~) म 
} ते ददे भगे यविष्ठ्य विखमाहूयते 
हविः । स तवं नो अच सुमना उता 


परं यक्षि देबान्त्छर्वीया ( ऋष्‌ १।३६। ६) 
हे युक्तम अन्ने" ! दरएकरू इयि तुक्च संश्च दोषी जातीं 
दै, जारि षट भाग्यतान्‌ (कैखर्थं सम्पन्न)है । माद्‌ दहै 
अघ्रे ! हमारे ऊपर छृपारष्टि रखता हभा आभ आर अगिस्दा 
दरब का सनन कर, जिप्रसेक्रि हप वीरपुर बे दों । 


द्म पन्तमे तलाश ट, (१) इरण यज्ञ अप्म्‌ किया 
जाना चाहिय (२) यजां को रगात्तार करना चाहिये, (३) अभि 
दरस धि.दूमरे देवता ऋ यजन होतादै) (४) वनका 
फ कीरपुओं की उत्प है । 

भरमेष्मं कृणवामा इवीपिते चितयन्तः पेणा 


* शुचतस, उमगा स भर दुष्य आरः अपने काम म कभीन 


¦ चाट। 
अग्नि चिराद्‌ का अग होने सि प्रजापति फी व्यि मदिमा 
"शाक ट, म्तपव यहां दस विरि रूपव प्रजापति दी सव्र 
पेखा द्यी मामे भी जानना । 





२४ दिष्य भीवन । 


पर्वणावयम्‌। जीवातवे प्रतरं साधया धियोऽमे सख्ये 
मारिषामा वयं तव ( ऋग्‌ १। ९४ ।४) 


पर्व पै # पर तुष ( अपनी कामना ) जिवरुति हुए हम 
तेरे छिए समिथा सपादन करे, ओर हत्ये तथ्यार क्रं! त्‌ 
हमारे सकल्यों को वहूत वडा फर लगा, जिसे हम दी 
भीवन जिय, हे अग्रे ! तेरी मित्रता म ( दक्ष मित्रके होति ए) 
हम्‌ कभी हानि न उटाए्‌ । 


यक अश्निमेदी } इत प्रर का सर उत्तर यर, किअं 
क्यो किया जाप! } दी यह सामथ्यं है, कि होम्य द्रन्यके अणु- 
ओं को परथक््‌-२ करके सारे विश्वमे फेखादे। अशिष्ये 
हुए द्रव्य से पदे वायु सस्छृत होता है । फिर वायु ते रि 
जल संस्कृत होता है । वदी संस्कृत नल साघ्षाच्‌ अथत्रा नदियों 
कषरनों आदि के द्वारा हमारे व्यवहार मे आता दे । इक सस्छत 
नल से उतपन्न हुए हमारे खान के सागपात अनाज फर सव 
वहपुष्टस्वास्थ्यकर होते ह । श्म पकार अ्निमे कियादोमदहमारा 
उपक्रारक वनता है । ओर इम भकार सारे देवताओंमें वह 
बट जाता दै, भानो प्रे देवता (जीवन देन वारी दिभ्य 


, शक्तियं ) इसको भक्षण कर छेते ईै। इष अभिपरायते अभिको 
-विराद्‌ का सुख वा देवताओं का युख कहा हे । यह फट अग्नि 
से अन्यत्र कयि यज्ञस नी मिरु सकता। लिपाक्रि 





# पवे=जोड्‌ । मास का पञ्च अमवस्या ओर पौशमासी ! सो 
परति भमावस्या भौर पौणमासी को दर्शि मौर दौणमासतरि करनी 
नाद्य, उती फा मह निर्दा रै । 


य॑ ३ 


अमे य॑ यन्नम्वरवेखतः परिभूरसि । स हइद्‌ 
देषेख गच्छति (ॐ० १।१। ४) 
हे प्रे ! कुटिलता रदित निर यज्ञ को सव ओर से तुम 
घेर रते हो, वदी देवताओं मे पहूवतादै। 
त्वा मस आदित्यास आस्य तां जिहां शुचयश्च- 
क्रिरे कवे । त्वां रातिषाचो अष्वेरेष सरिचिरे वे देवा 


हविरुदन्त्या इतम्‌ ( ऋग्‌० २, ९१३ ) ` 
हे अरे! तुचे देवताओं ने अपना भुल बनाया ६, हे क्वे ! 
त्ने उन चमकने वारो ने अपनी जिह्वा वनायां है । हि देने 
बाले यज मे तेरा सेवन करेषै, ठुक्षमेहीमे हए शन्यको 
देवता खति दै । 
ते अमे विश्वे अमृतासो अहह मासा देवा दवि 
` श्दन्त्या इतम्‌ । तया मर्तासःस्वदन्त आसर्ति खं 
गर्भो वीरां जक्िषे शुचिः 1 १४। 
हे अभ सारे देवता जो मनुष्यों की भलाई मर्गे, उश्न 
मे होमी हू वि को तुश्च सुख से खाते दै, तुक पे (जाठरा स) 
मतुष्य रप्र कास्वादस्तेदै, चू रुताओं के अन्द्र (उनको 
कान्तिदेता हा) मकटहातादहंत्‌ जीं चमकन बाखाहं। 
अचि देवताओं को हव्य पटुचाता है, इसलिए उक्त इन्य- 
बाह कहा है.। देवताओं को ठे भी आता है, क्यांकि जहां अत्रि 
जरती ॐ, बहां चायु खिता आत्ता है| बायु के साथ बाञु-पण्डल 


२५ दिव्यमीन 1 
ङी अन्य दिन्यशक्तियां ( षिदुकः, पर्जन्य जादि) भी यात्ती 
< क, क क्य यों किव 
ह ! इलिए अध्रि को देगताओं का दृत ओर बुरनि बारा भी 
कदा ३-- ४ 
अरिं दतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ 1 अस्य 
य॒ज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ( ऋ० ९ १२ १ ) 


हम अधे कोव्रसतेषै, जो देवताओं तेर्भेद कराने बास 
दृत दै, धनो का स्वामी हे, हमरे इम य को अच्छी तर पूरा 
करने बाला हे 
[५ ङ चे, = क क ५ >. 
अधि दूतं एरोदधे हव्यबादसुपदवे । देवा जसा 
दयादिह्‌ (० < ४४, ३ ) | 
भै असनि दृत को अगे स्थापन दरताष्.च्व्वङेउडाल 
जाने बाछेको सदेश देता हू. कि वई दवाय को यङ { हरि 
यज्ञ म) छवि) 
शोमकेयो्य |] व & 
व्य क्के ; ईत भय का गीक्षप् उत्तर यट्‌ट-- । 
यज्ञ यक्ते स सद्योटेवाच्‌ सप्ति । यः स्री 
धश्त्तम अविवासात्येनास्‌ (ऋ० १०, ९ ) 
पतुष्य यज यज्ञ मं देवताओं ॐ पूजा करवा जा 
व शास्मरदत्ता हा ऊर (जगद के छिए) उुखक्रर हव्या से इन 
ॐ पृनता ह ।(जयाव्‌ होम्यदरव्य वही ह, जिनके होमने से देवता 
` ईमरि एए सुख इमन्ति के देते वारे यते )} 
एत्‌ द्रव्या म्‌ धुत पारे हए सुरुभ ३ । 


५ 


[+भ 


, समिधा्ि इवस्यत प्रतेबोध्यतातति 
आस्मिर्‌ भ्या उद्येतन (> <, ४४: १) 
सिधा पसे अभिकीतेवा करो, पतसे दम सिधिशों 
प्रचर फगो, अर्‌ उपमं अव्यटव्य {पदार्थो} कोना चश 
ओरमेद्रमो ॥ घृत भी तीच देना चाधि] अ्थाद पिच्खा 

हया, सेरछृत दुखा, वा भाद्ना दिया इजा । 
स॒सभिद्धायं सौचिपे श्रतं वीं ॐ 
अयये जपवेदसे (ऋग्‌ ५।५।१.) 
अच्छी तरह परदीप्त हृप.सीप्रिष्न्‌ धना द उपार, अत 
दिष्‌ तीतर घतक्ना हप कर । 

तामान्व इव्य तो प्रत मौर पुष्विचासम्यः.प९ सोप- 
धरये द, प्र वियोष यगो उन्म अपनी परति नयत्त वियाँंगी 


9 5, ¦ 


[ 


| 


६ र 


क 


होती ष्ट! नेमे दरक पौणमा म युगो ओवर रतय। 
मृ मष) | 
। } पतै दिखा चु र, किः यन्निव दना पक्र 
य्निय देवता 1 
+ माच भरजार्पति द । ‹ कस्मै ददच एविका 
विधम” के उत्तरम उदधी वर्णन । अरनारपाति गा विद्‌ 


पुरुप परमाससा का उप्त विचिष्ट ख्पमंनामहे. सवक वह 
डद सुम्ठि जगन्‌ का अन्तरात्मा प्रे कर परजाया कं उत्पादन 
यर पादन कस्तद । इष्ठ तििष्ठन्ष नें दित्य खारा सानां 
इन्‌ का चरीर ह, यर मयं जादे मानों भन्न रमा । 

आनतषएव यह मी यप्तिय दृवता) क्याकिचहमा उ ‡ शी शर्मा 


गह , १. 


१६ {दिन्य जौदम । 
कारित करते ई । स्पष्टे नगव जि की महिमा का पक्काशक $, 
न च, ५ 
व्यष्टि जगदं फ उती की यहिमा का पङकाश्षक है 1 अत्तएवये 
सब शेय देवता है \ । 
विखेषामिरज्यवो क ८4 विख [प 
ज्यवो देवानां वार्महः । विश्वे हि विख 
महसो विखे यज्ञेष यल्नियाः ( ऋगा० १०।९३।३) 
हे देवताओं ! छम जां सव पर शातन करने बारे हो, 
ठम्हारी कासन शक्ति वदी है, तुम सव बड़ी महिमा वरे दो, 
तुम सव यज्ञे मे यद्धिय दो 
यडां स्प कर दिया हे,कि नो दिव्य शक्तियो इष चष्ट ` 
चक्रो चारही है, जिनसे हमारा जीवन वना, ओर 
हमे जीवन शक्ति भदान करती रहती दै, वे शी दिव्य शक्तियां 
यज्ञिय देवता हँ । ओर इन का सेचारन यतः भरजापति 
करतादहे, जेसे क्रि हम अपने अद्खोंका सेचाखन करते है 
ओर उसी की महिमा से ये महिमा बा है, अतः हमारा लक्ष्य इन 
नामों भे भी वदी एक भजापति होता है । इस से इमारे यड ऊ 
दां फर टो नाते ६ । ` 
एक तो वा शकृति मे वल ओर आरभ्य 
+ __ ~ ` काप्षचार ओर दमारे शशरो भर रन्ता 
५ च आर आरोभ्य का ५ दूरा परमासा को लक्ष्य मर 
लन स अपचत करि मापि 1 जेता कि कहा है 
मञुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः | 
भाष्वीनैः सन्त्तोषधीः ॥ | 


(11 


शह. । . 


“ निक हि पार्थिवं 
मुनक्त सुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिवं रजः । 
^ द्योरस्त॒न > 

मधु : पिता ॥ ` - 

मधुमान्नो वनस्पतिमेधुर्मो अस सूर्यः । ` 
न ध 
मार््वी्गाबो  भवन्ठनः ८ ऋय्‌० १। ६६ । ६-८ ; 
` यज्ञ १३। २७--२९) 
| ऋते सःप्यार करने वाला क हिष्ट वायु मधु हा, ( शदद 

सूपटो केर बं ) नदियं परधुमयदो क्र वहे। ओषधिं हमारे 
चिषएमधुसे भरी हृ हँ ।९। रतिं हमारे लिए मधुदो, ओर 
` उषाएं मधुं, एथिवी (जो हमारी मावा है उष) काएक रे 
कण दमारे छि मे भर हो, ओर हमारा पिताथो हमारे 
लिए भु मय हो 19! वनस्पति हमारे किए मघुसे भरे हं,ओर 
मू मधति मराहो, गौय हमारे किण मरु से मरी हो । 

- आश्य-ऋत, सस्य नियम, वा रुष्ट नियम,ओर यह का 
लापहै ) यहाःदोतन.तेःजभिपायदहै । मधु वह सारांश रै, 
जित से इमास . जीवन्त इराभस ` यर ` दृष्ट ` हेता है । 
सो यह सारांश ररे विवः मं स्षमषूप मे फेडा हुजा 
पुर यह मारे स क्ने आदिमे दृषितःभी होता रहता, 
"जिस को भनापति का यन्न श्ोषता रहता है! ओर हमारा 
यज्ञ भी यदी कराम करतादहे । इखि अह पुरूष नाो-यह्न 
से प्यार करता, उक्षके चिप सारी शष्ट मधुमयीं बन 
लाती दै । 


दृषा यज्ञो इषणः सन्तु यत्निया इषणो देवा इषणो 


२८ दिव्य-जीवन । 
इविष्डतः । : वृषणा खोवापूथिवी ऋतावरी इषा 
[ज नि नि ऋग्‌ 

एञ्न्यो षणो वृषस्वभः (ऋग्‌० १०।६६।६) 

यज्ञ शक्तिमान ए, याज्य देवता शक्तिमान दो, पुरोषठित 
दक्तिभान्‌ सं. यजमान शक्तिमान्‌ हो, मस्य नियमा वरे चौ 
ओर पभस दस्तिमार्‌ दो, पर्जन्य शक्तिमान शो, ओर शक्ति- 
मान्‌ ऋषिम के स्तोत्र शक्तिमाद हां । 

प < त्थ +> सुप्र दिः र्‌ 
यु्रोदेवाज प्रसत सुम्नशादित्यासो भवता मड 
4 भवी सुर्भा 0 ५ 

यन्तः । आष तिषद्स्यादं होिद्‌ या 
वरिवो धितसऽत्‌ ( ऋम्‌० १।१०७।१) 

य्च देक्तायों ए स्वीकृपि को भ्रा होता है, हे देबताओो ! 
तुम मरे लिए चुखदायी बनो, ठेन्द्यरो समाति सीधी हमारी 
ओर जदि, जे { सुमति ) एक रेक को भी माखमाख क्र देन 
वारी हो, 

न भ श्रू ॥ 1 
यत्तो त इ्दरवैनो सृदुतभियः छतसोमो 

मियेधः । यत्नेन यज्ञ मव यज्ञियः सच्‌ यद्ञस्ते वन्न 
मदिहत्यं आवत्‌ ८ ऋ ३।३२।१२) 

हे न्दर यज तेरी शक्ति का बदाने बाला दै, बहते हए सोम 

~ = (न ५ ० > 

वाखा पवित्र यज्ञ सदा पुक्षे भिय है । यञ्च पि पूणे हो कर ( उस 
स्वामाधिक ) यत्त हे ( हारे ) यज्ञ को सहायता दे, भिस से 
कियद इप्यरा ञ्च इत के मारनेमृ तेरेवज्ञ कफो सहायता 
पवा । । ११91 । 

इ स्थ में स्वासाविक यन्न ओर दमारे चह के मेक, ओर 


भङ्गे । ~. > 


उक्त येल मरे देता की शक्ति त्रदे का स्पष्ट वेणैन कर 
दिवा ई! 
दिषि षिष्णुग्यैकभ्स्त जागतेन छन्दसा ततो 
` निर्भक्तो योऽस्पार्‌देषटि यं च वर्यं द्िष्मोऽन्तस्ति 
विष्णुयैकथस्त वेष्टभन छन्दसा ततो निर्भक्तो 
योऽस्शार्‌ दष्ट य॑ च वथ दिष्य पृथिव्यां विष्णुर्व्य- 
कथस्त गायत्रेण छन्दसा ततो निक्तो योऽप्मान्‌ 
दे यं चषयं दिष्मोऽस्मादन्नादस्ये प्रतिष्ठाया अग- 
न्म स्वः सं ज्योतिपामूम (यज्ञ २।२५ ) 
चरो में यन्त जगती छन्द से चरा, वहां से वट निकाड 
दिया गाः जो हमसे द्वेष करता, ओर जिश्रसे हम द्वेष 
करते है । अन्तरित मे यज्ञ विष्टुष्छन्दं मे चरा, वहं से बह 
निकार दिवा मशनजोदष्मसे द्वेष करता है, ओर जिसे षम 
द्वेष करते है । प्रथिवी मरे यज्ञ मायत्री छन्द से चला, वहां से बद्‌ 
निकार दिया सया, जो हमसे द्वेष करता दै, ओर जिस से हम 
देष करते है। हम स्वभ (छद्ध छख ) मे प्टुच गए ह, हम ज्योति 
से समत दए दहै. 
` ` - ऋ सायनी, चिष्डुष्‌ ओर जगती इन तीन वैदिक छन्दां भषे 
दिभ्य चाच्छियां हे, जो कमश्षः पृथिवी अन्तरिश्च मौर यौ से सस्त्रन्ध 


स्खली द । यथाय छल्द्‌ हमारी 'उन प्राथनाभं के प्रतिनिधि ई, 
न्यौ [2 
नो एुथियी अन्तरिक्ष घौरः द्यौ से सम्यन्छ रखती टै । 


न अश्षसाश्च-मांग दीने कर दिया भश 1 





१० . दिस्य भौवन ) 
यहां स्पष्ट दिखा दिया दै, कि यञ्च शम रूप वारकर 
इमारे साथ देहिक ओर पारखोकिक सम्बन्ध रखने वाले ` तीन 
स्मेकों मे फेर जाता है, ओर जडां २ पुवसा ठे, वहां ग्म 
[> 9 ० १1 
हमारे दिए हानिकर पदायै को दूर कर देखा दे) 
दशन्‌ दिवमगन्‌ यज्घस्ततो साद्रविणमष्ड मवुष्या 
नन्तरिकषमगन्‌ यज्ञस्ततो माद्रविणमष्ट पितृर्‌ एथिवी 
मगन्‌ य्ञस्ततो माद्रविणमष्ड थं कं च सोकमगस्‌ 
यत्नस्तत्तो मे मद्रममूत्‌ ( यज्ञ < । ६० ) 
यक्त थौ में देवताओं को पटूवा, ब्रह से यङ्ग उत्तम फल 
माच हो, यज्ञ अन्तारेघ् म मनुष्यो को पहुंचा, वदां से युशने इत्तम फर 
माप रो 1 यज्ञ प्रथिवी मे पितरों को याप् हभा ड । वहां से सन्न उत्तम 
फड भाप हो ! निष्ठ किमी लोक मे यन्न पुना है, वहा से मेरे छप 
भूर हादे । 
पिच्टे मन्त मे यङ दोषों का नाक ववलाया था, इसमे 
उत्तम फलों का दाता ! 
यज्ञस्य दोहो विततः पुरुत्रा सों अष्टथा "दिव 
मन्वाततोन। स यज्ञ धुश्व महिम प्रनायार्रायस्पो 
षं विर्व मायुरशीय स्वादय (यञ्च ८ । ६२ ) 
यज कां दोह ( दूध, उत्तम फट ) सर्वत्र फक गया है, बह 
आठ भकार से आकाशमें फेला है, रेने तुम हे यज मेर सम्तति 








% आका में याड धकार से अथात्‌ आकाश की वाये दिशां 
ओर चारं उपदिशा मे । 


थष्) ३१ 


मं महिमा ( वा वहु्षयत ) दो, मे धन कीं पुष्टे ओर पणी आद 
काभोगूं! 

यक्ष के ये साधारण एल हं, इरएक यह्ञ-के अपने २ अका- 
धारण फर आर भी वृत से है । नेसे दयाम ( अमावस्येष्ठि ) 
म॑दहीकीहविके दिए कीन गोका दृध िम्रा जाता है। 
यद तभी हो सकता हे, जव यजमान के घर में न्यून से न्युन 
तीन गोरे सदा दुधार वनी रहें । इस का एक फ तो उस ग्रहस्य 
को यह मिरेगा कि उष के सारे परिवार को स्वादिष्ट भोजन 


पिरय, अर ईप उत्तम जहार क व स उस का सन्तान अवर्य 


1 


ढी हृष्पुष्ट दिष्ट वख्वाव नीरोग ओर दीर्थायु होगी । जैसा कि 
ॐ न $ ॐ 

सूयं गावो मेदयथा कृद चिदश्रीरं चिद ङृणटथा 
खप्रतीकम्‌ ।` भदरं गृहं कृणुथा भद्रवाचो बृहद वो - 
वय उच्यते सभासु ( छर्‌० ६! २८! ६ ) 

& गौ ! लुम दुक्छे.को भी हृष्ट बना देती शे, छस्य 
को भी रूपवाच्‌ वना देती-ह, ` हे भली बाणी बाह्यो ! मेर 
घर को भटर ( भरा) कटयाण युक्त ) वना दो। मरार सभाथा 
म्र तुम्हारी वी शक्ति कदी जाती है ॥ 

दृष्वरा फल -समान परइस् का यहं भभाव पदता है-कि पश्ययो 

गि वहुतायत रखने वाे खमाज को घर ओर गली कूचे अचस्य ही 
खरे वनाने पडते है, ओर ग्राम नगर के साथ उन कीं वस्ती के 
अनुसार माचरं ( चरागादं ) छादनं पडत ह । श्सका भ्रमाव 
स्वास्थ्य पर हूत अच्छा पदता दै । ओर्‌ द्रा माज कं 
कीर पुरूष. गिक्वे हं 1 ओर सन्तति कः बुद्ध.से नए र उपानः 


३२ दिव्यं जीवन । 


वेदा बनाने पडते है । इ से उन म वीरता उर्घाह ओर उभे 
मध्यमे होने नही पाती । 

इसी भकार समाज के सदाचारः पर भी अच्छा भम्र 
पडता है । दकषपौमास यज्ञ करने छगा यजमान यह त्रत धारण 
करता है | 

अरे ्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं त्मर्श- 
भ्यताम्‌ । इदमहमन्‌ तात्‌ सत्य सुपेमि (यज्ञ १।५) 

हे व्रतपति ये! भे व्रत पाटगा, मै उप्त को पाठकः बह 
मेरा सफलो! य अनृतसेरत्यङी दारणचछेताहं॥ ` 
यह तरत धारण कर उमर को जठ सी षोना चाहिय, तभी 
उसका यज्ञ फट्वार्‌ होगा । जव इस भकार पुरुप ` श्ट तरत 
धारण करे ओर भति पश्रहव दिन उत को दुहगतारे, सो 
सच बोखना निस्सदेह उप्त का स्वमा वन जाएगा । इष भकार 
य यज्ञ छोक में यजमान, उस के परिवार ओर समाज स्वदे 
किए हितकर बनते ह । यह तो हया यज्ञ का सौकिक्त फल । 
क | परं युरुय फट यङ का मोक्ष है । लसा .कि दस 

भकरण के आरम्ध केय्ेन यज्ञमयजन्त' मन्त 

मे दिखाया ६ । 


` अश्च-मोक्षतो विधा से पिरत हैन किंक्मसे। जा 
क कदा है 


वेदाहमेतं पुरुषं सहान्तमादिव्यवणं तमसः प्रः 


` स्तात्‌ 1 तमव विदिलाऽतिश्रदमेतिनान्यः पन्था 


` । यड. 


वियततेऽयनाय ( यज्ञ° ३९, ९८?) ४ 

म उस महान्‌ पुरूष को जानता ह, नो अविधा सेपरे ` 
भका स्वरूप है । उसी को जान कर पुरुष शुष्य कों ठय जाता 
है, ( मोक्ष की ओर ) चल्नेके डिए ओर कोर भाग नही रै। 

उनत्तर-निःसंदेह मोक्ष विधा से दी प्राप्होता हे।कोरे कमो 
से नहीं । पर कर्म भी अन्तःकरण को शद्ध वनाति है, ओर द्ध 
अन्तकरण मे परमासा का भकाश्च होताहै ।. इत भकार 
कर्मं भी परम्परा से मोक्ष के साधन वनजाति हे । पर यह जानना 
चाहिय, कि यथपि कम ओर विचा दोनों एक नदी, तथापि 
इकडे रह सकते है । वेदिक यङ्ग अपने उच श्पर्मेषेते ही है, 
कि जिनमे कथ ओर विद्या का इकट हो नाता है । | 

नेषा कि पूष कद आए है, कि यज्ञ फरते समय ऋविन ओर 
यजमान अधि मे उस परमास्पा उ्योतियों के ज्योति को देखत ६,जो 
इस सारि विव का रेचक दैःइसो भकार घव देवताओं मे उषी एक 
की महिमा देखते ह । सो जव इस भरजापति के भम मे रते ए, 
उप्त कों इष विद्व मे साक्षाव अनुभव कत्ते हृए उषी को भेट 
देते ए हम यज्ञ करते दै, तो हमारा यज्ञ कोरा कमे न रहता, 
विया सदित हो जाता है, अतएव जहां कोरा कम चित्त शुद्धि 
राया परम्परा से मोक्ष का हेतु होता दै, वहां यक्ष अपने पाय 
ठी हई विधा दवारा साक्नाव ही मोक फा दै होता दै, नेसा कि 
कहा दै- 9 

अन्धतमः प्रविशन्ति येऽविचा खुपासते । 

ततो मूयडइष ते तमो य उविद्यायाभ्रताः॥स॥ 


१४ दिव्य-जीवन ) 


अन्यदेवाहुबिययाऽन्यदाहुरवियया + | 
इति शुश्रमधीराणां येनस्तद विचचक्षिरे ॥१०॥ 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्धेदो भय सह्‌ । 
अवि्यया रत्य तीला विद्ययामृतमर्खते । ११ 


( यजु ४०) । 

जो कारे कै मेरो है, वे धुप अन्धेरे मे भते करते दै ओर 

वै मानो उससे भी बहकर अन्धेरे मे भवेश करते दहै, जो फार 

[विचा मे रत है । ९ । विचा से ओर दी फ कहते है, ओर कप 
ते ओर कहते है, यह दमने उन धीर जनों से चुना ई, जिन्होनि 
हमे यह सोर कर वतखाया । १० । अतएव बह जो करम ओर 

षिद्यां इस जोड शो साथी जानता हे, वह कर्मे प्युकेपार 


ह्य कर विधया से अमृतको पातादे। 
इस भकारं यन्न मे कर्मं ओर ज्ञान दोनों का एमविश शाने 
सं यजमान अभ्युदय ओर निश्रय दोनों फं का भागी. 
होता है। । 
क क | सद यहाः भजास्धा पुरोवाच भनापतिः । अनेन 
त्मा + भसविष्यध्वमेषवोऽस्त्वष्ट कामधुक्‌ (गीता ३१० 
देवान्‌ भावयतानेन ते देषा भावयन्तु वः † 
परस्पर भावयन्तः श्रयः पर मवाप्स्यथ । १९१ । 
ईश भोगान्‌ दिवो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
. तैदैततान पदप्थिभ्यो या सुड्न्के स्तेन एवसः ¦ २२। 


। यन्न । ,. ३९ 
यज्ञविषटाशिनःसन्तो मुच्यन्ते सकि रिषेः । 
युजत ते त्रधं पापा ये पवचन्त्मास कारणात्‌ । १३। 
पू्ैकारमें यहो समेत भजा "को रच कर भरनापतिं ने 
कदा ( आज्ञा दी ) !इभ'ते तुम वदो " 'वह तुम्हारी मरनोवा- 
ज्छित कामनार्थं को पूणे करने वाडा हो । १० । इष ( यङ्ग ) 
से तुम देवताओं को पुष्ट करो, वे देवता ठम्दे युष करं । ( इ -. 
प्रकार ) एक दृररे को पुट करते हुए तुम परम कल्याण को 
प्र दोषो ।१९। यज्ञो से वहाए्‌ हए देवता निदेद्‌ तुम्हे 
मनोवाञ्छित भोग देगे । उनसे दिए हों को उन्न देकर जो 
भोगता ह, बद चोर ही है। ९२ । यज्ञ रोष के खाने वाङ सारे 
पापोसेष्टट जतिः परवे पापी निरापाप सति, जो 
अपने ही निमि पङ्ाते ६ । ९३। 
अन्नाद्‌ भवन्ति भृतानि प्लैन्यादन तमव । 
यज्ञाद्‌ भवाति पर्जन्यो यद्वः कमपुद्धव ¦ । \४। 
कग ब्ह्मद्रवं तिद्ध बर्माक्षर सथुद्धवप् । 
तस्पाच सगतं ब्रह्य नित्ये यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ । १५। 
एवं परवातिते चक्रं नादुवतयतीह यः 
` अधायुरिन्दर्यारोमो मोषे पाथ स जीवति ॥ १६॥ 
माणी सव अन्न ते उत्पन्न होति है, अन्न मेध से, मेष यज 
मे ओर यज कथ षे उयन्न रोता दै ।.५४। कपी कों वेदम 
उत्पचि वाला जान, वेद अिनाशी ( परमात्मा ) ते उत्पत्ति 
वाडा ३ इटि सर्व व्यापक ब्रह्म यद़् मे सदा स्थित दै .1६५। 


९ दिव्य-जीवने । ` 


इष भकार ( भजापति से ).चराए चक्र का जो अनुषतरण नही 
करता दै, पाप की आयु बाला इन्दियों मे रमण करने बारा 
वह पुरुष हे अचैन व्यथे जीता है । ` 
, अग्न परास्ताषटतिः सम्बमादित्य सुपातिष्ते । 
आदित्याजायते दृष्टेर्न ततः भजा; ( मतु ° ३। ७६) 7 
अभि मं यथाविधि डाखी इई आहूति सथ को भाप्न होती 
है। घय दृ््टि होती है, इष्टि से अन्न ओर अश्न से भना 
होती दै । | 
\ यत्न एक पूसा कर्मे है, जिष्ष से सवका भ 
यज्ञ सि शिक्षा ॐ + 
हाता ई, करने वारे का भी, ओर अदोिर्था . 
पडोपियों का भरी । अतएव कश है-- . ` ॥ 
यज्ञोपि तस्ये जनतायै कल्पते, ` 
यत्वं विद्वान्‌ होता भवति ( एेत० ब्रा० ९५१२1 ३) 
यज्ञ भी उप्त जनसयुदाय के सुख के दिए दातां दै जहां 
एसा विद्वान होता दता है। 
सो यन्न दमे यह.रिक्षा देता है कि सव ऊे भे म अपना 
भला नाना । दतरा यद, कि दृ्रों की अखाई के लिए अपना 
स्वाय त्याग {इद्‌न मम) कसे। 


यका } अतएव वह्‌ हरएक कम, नतप्तम स्वाथका 
व्यापक अथे + स्वया त्याग हो वा दूसरों की भला मे 
अपनी भलाई अभिपित हो, यज्ञ कहटाता है \इवी अभिमाय 
पद्‌ म भजापति के भजा्ओ के उत्पादन ओर पाटन क्र कमै ` 


% यहरूप स वणेन किया दै, नेषा कि पूर्वं दिखछा. आर्ष! 
इती -जभिमाय से महाभारतः कदा है । 


यह | ३. 


आरम्भ यज्ञाः घत्रार्च हविर्या विशः स्मरताः । ,. 

परिचारयज्ञाः शूद्राश्च जपयज्ञा द्विनातयः (प० भागकर | 
२३७ । १२ ) । | 

क्षत्रियो के किए उद्योग, वैश्यो के छिए हवि, शुद्र के 
छिए सेवा ओर ह्यणोः के किए स्वाध्याय यज्ञ ३ । 
इस व्यापक अथ कोलकर ग्रहस्थके पांच 
नित्य करम पञ्चमहायद्न कदे गये है-निन 
के नाम ये है, त्र्य (साध्याय ओर भवचन ) देवयज्ञ ( होम्‌) 
पितृयज्ञ ( पिर पूजा ) भूतयज्ञ ( दीनां ओर अनाथो का 
पांलन पोषण, पओ की रक्ता, तथा दक्षो का रोपण) सरयज्ञ 
( अतिथियों की सेवा श्शरूपा )#। 
यजमान की | यज्ञ के व्यापक अर्थ॑को छेकर दी यजञैद 
उ कामनार | के अटरद्वे अध्याय के परे २९ मन्त्रों 
यजमान की उच कामनाओं का वणेन दै, जिन मेस ङुछमन्ब 
इम यहां देते है । 

वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिर्चमे प्रसितिर्चमे 

धीति म नप 

रच मे क्रतुरव मे स्वरव मे शोकश्च मे भ्रवदव 
फ अ ज्योतिश्च 
मे श्रुतिश्च मे ॐ मे स्वस्व मे यन्नेन कटप- 
न्ताम्‌ । १। 

# पञ्चमद्ायज्ञो के मन्त, उनके अथै ओर करने की विधि 
आदि आय॑ पञ्चमा यज्ञ॒ पद्धति मे छिस चुके ईै, इसलिये यहां 
विस्तार नदीं किया है । 


पञ्ख महा यल्ल 





३८ दिज्य-जीषेन । „ 
मेरी शक्ति ओर मरा फैकाव; मेरी द्धि ओर मेरा भभाव, 
मेरी-उद्धि ओर मेरा करप, भेरा उचारण ओर मेरी स्तुति, , 
मेरी भरसिद्धि ओर मेश स्याति, मेरी ज्योति ओर मेरा स्वर्ग 
(दिष्य सख वा दिव्य भकार) यज्ञे सफल (वा सम्पूण) हों ।१। 
स्येष्ठयं च मे आधिपत्यं च मे मन्युरच मे भामद्च 
मे ऽश्वं मे प्भद्वमे जेमा चमे महिमाच मे 
व्रिमाच मे प्रथिमाचमे वर्षिमाचमे द्राधिमाचमे 
दधे मे दृदधिरव मे य्न कयन्ताम्‌ ।४। 
मेरा वदष्यन ओर मेरा स्वामिपन, मेरा कोप ओर मे 
भदक, भेरा वेग ओर मेरी उग्रता, मेरी विजय शक्ति, ओरमेरी - 
महिमा, मेरा विस्तार (नई २ भूमि वानए२ कायै अपने 
अधीन करते जाना ) ओर मेरी विदारुता, मेरी इचा ओर 
मेर छवा, मेरी वाढ ( अन्नोदि की वदहूतायत ) ओर मेरी रद्द 
( विध्यादि गुणौ द्वारा उन्नति ) यज्ञस स्फर दों । ४। 
-सत्येच मे श्रद्धा च मे जगच मे धनच मे विश्व 
चमे महश्चमे कीडाचमे मोदश्चमेजातचमे 
जनिष्यमाणच मे सूक्तेच मे सुकृतं च मे यत्तेन 
` कृरयन्ताम्‌। ५। 
मेरा सस्य ओर मेरी श्रद्धा, ेरे पश्च ओर मेरा धन, मरी सवं 
वस्तुं आर मय चमक, मेरी सेर ओर मेरे आनन्द मोद्‌, मेधे 


सम्ताते आर मरो भसन्तति, भेरा छभ वचन ओर मेरा शुभ 
कमे यज्ञ से सफर ता सम्पूण) हों । ५ 


यत्न । ३९. 


ऋ्तंच मेऽगृतंच मेऽयध्म॑च मेऽनामयच मे जीवा- 
ठश्च मे दीषीडतच मेऽनमितच्रच मेऽभयंच मे खसं 
च मे शयनं च मे सूषाश्च मे खदिनं चमे यत्नेन 
कर्पन्ताम्‌ । ६। 

मेरा ऋत ( नियम पर चना ) ओर मेरा अभृत (ऋत 
पर चख्ने का फ ) , मेरा क्षयि रोर्गो से वचे रदना, ओर मेश 
हरएक ( छोटे मोटे ) रोग से वचे र्ना, मेरा जीवन ओर मेरी 
दीर्घं आधु, मेस शश्रुओं से रदित शेना ओर भेरी निर्भयता । 
मेरा सुख ओर मेरा शयन, मेरी सुभरभात, ओर मेरा सुदिन यत्न 
पे सफर (बापूर्ण) हों । ६। 

दौच मे मयश्च मे पियेच मे कामश्च मे कामश्च 

मे सोमनसश्च मे भगश्चमे द्रविणचमेमद्र्‌चमे 
श्रेयश्च मे वसीयश्च मे यश्च मे यज्ञेन करन्ताम्‌ ।<। 

मरा घुख ओर भरा आराम, मेरा मिय ओर मेरा अभीष्ट 
मेरी कामना ओर मेसा सोमनस्य, ` मेरा रेख्वथे ओर मेरा धन, 
मेरी भखाई (अका ङभ) ओरेमेराकरयाण (धमैका 
छाभ ), मेरे उच कर्मे ओर मेरा यश्च यन्न से सफर हा । ८ । 

 उर्चमे सूखताच पयश्च मे रसश्च मे एतेच 
मे मधुच मे सग्धिश्चमे सपीतिश्चमे कृषिश्च मे 
बष्टिश्च मे जेत्रं च मे-ओद्धियं च मे यन्तन कय 
न्तम्‌ । ९ । 


[न 


५० 'दिस्य, जीवन । 

मेरा त्र ८ अङ्ग ९ म अपनी सत्ता दिखखाता हुआ जीवनो 
वे सच्ची मीदी बाणी, मेरा दध ओर मेरा रस, मेरा पत्त.ओर 
मेरा मधु, मेस मि कर खाना, ओर मेरा मि कर पीना, मेरी 
छती ओर मेश दृष्टि, मेरी जयक्षाङता, ओर मेरा विजय यङ्ग 
मे फर हों! ९। - 

वित्तेचमे वेद्य चमे भूतं च मे भविष्यचमे सगं 
चमे सुपथ्येच म ऋदधैचम छदिश्च मे ह्च मे 
कृषिश्च मे मतिश्च मे खमतिश्चमे यज्ञन कलः 
न्ताम्‌ । ११। | 

जो कु मेने प्राप्न कर च्यादहै, ओरजो आगे पाष 
करना दै, जो कुछ मेरे पाप ६, ओर जो आगे होगा, मेरी सीषे 
रानपय ओरं मेरे सीे मागमरे भरे हए भडार ओर मेरी ऋद्धि, 
भेरे सिद्ध दए काथ ओर मेरी सिद्धि, मेरी समक्न ओर मरी छम 
मति यज्ञ से सफर \ ९९ । 

बरीदयश्च मे यवाश्च मे माषाश्चमे तिलाश्च मे 

सुदगाश्चमे खखाश्च मे भियङ्गवश्च मेऽणवश्चमे द्यामा - 
काश्च ग नीवाराश्च मे गोधमाश्चमे मसूराश्च 
यत्न कसपन्ताम्‌ । १२॥। . 

मेर क भरे जो, भरे पाष ओर मेरे तिक, मेरे भृ 
ओर मेरं चणे, भेरी केगनी ओर मेरा चीना, मेरा सवाक ओर 
मरा कराडवां सर्वाक (जगरी सवाक मेर गेहं ओर मेरे मघुर यह 
से सफर (वा पूणे ) हों} १२) न 


यन्न ^. 


अभि्च मे आपर्वमे वीरुधर्वमे ओषधयश्च 
मे कृषटपच्याश्च मेऽङृष्टपच्याश्च मे ्राम्याश्च मे पराव 
आरण्याश्च मे वित्ते च मे वित्तिश्च मे मू्तच मे मृतिश्च 
मे यकेन कखखन्ताम्‌ 1 ९४। 

मेरी अग्नि ओर मेरे जर, मी वेढे ओर मेरे पोदे, भेरेये 
अनाज ओर फल नो बाहने से पके है (गह आदि) ओरवे 
जो भिवा वषे पकेदधै, मेरे भ्राम्य प्य आरमेरे जटी पञ्च, 
मे कमाई, ओर मश कमाने की शक्ति, मेरी अपनी से चुकी 


[प 


षो} २९) 


वु च मे वसतिश्च मे कर्मचमे शक्तिश्च मे 
प्येश्च मे एमश्चमे इत्याच मे गतिश्च मे यतेन 
करपन्तागर्‌ । १५। 
मेरा कोप ओर मेप वषत, मेरा कमे ओर भेरी शक्ति 
मेरा अथ जर मेरा उपाय, मेरा मार्गं ओरमेरी गति ग्रज्से 
सफर दो । ९५। 
आयुगह्ेन करपतां भाणो यज्ञेन करपतां चक्षुयत्तेन कलयता 
शरोत्रं यज्ञेन करपततां वाग्‌ यज्ञेन कर्पतां मनो यज्ञेन कल्पता 
मास्पा य्न कर्पा च्रघ्या यद्न कल्पतां उ्योति्ज्ञन कर्षतां 
स्वरयक्नेन कल्पतां प्रष्टं यज्ञन कस्पतां यज्ञो यज्ञेन करस्पताम्‌ । 
स्तोमश्च यञश्च ऋक्‌ च ताम च बृहच रथन्तरं च स्वदेवा 


५२  दिन्य-जीवन 1 
अमन्मापृता अभूम भनापतेः प्रनाअभूमवरे्‌ स्वाहा । ६९1 

आयु यज्ञ स सफर दे, भाण यज्ञस स्फर हो, नेत्र यन्न से 
सफल हो, श्रोज यज्ञ से सफल हो, वाणी यज्ञ पे सफल हो, 
मन यङ्ग से सफर हो, आत्मा यङ्ग ते सफर हां, बह्मा यन्न से 
सफछ दो, (भरे इन्द्रियों की ) ज्योति यज्ञ ते सफर हो, (मरे 
मन की ) दिव्य ज्योति -यह्त से सफर हौ, स्तोत्र यज्ञ से सफ 
हो, यज्ञ यन्न से सफर हये । स्तोम, यज्ञु. ऋचा साम ओर वरृहव ८ 
ओर रथन्तर (साम विदेप) (यज्ञ से सफ हा ¦ हे देवताओं ! 
हमने दिव्य ज्योति को पालियादै, हम अम्र गए, इम 
पजापति की भजा हो गए दै । २९। 

किवनी उच कामना, कितना उदार हृदय कितना ` उच्च 
जीवन इन मन्तं मे दिखछायादै । देता जीवन' शि हरक 
आय यजमान कां परमः रक्ष्य होता था, रेदा जीवन सदा 
स्पृहणीय रहा है, ओर स्णृ्णीय दी रटेगा । 


दक्षिणा । 
+ दक्षिणा } श॒भक्मो का, विक्ेषतः यज्ञ का भरतिफ 
अथे | दक्षिणा कहढाती है । जेमा क्रि कहा र 


नम इन्द्रेण. सख्यं वियोषदस्मस्यभस्य दक्षिणा 

` दुहीत ।उपञ्येष्टे वरूथे गभस्तो प्रयि राये जिगी- 
वांसः स्याम ( ऋम्‌० २।१९।८ ) 

न्क साथ मरा मित्रता कमाने, ` इसकी दक्षिणा 

सदा हम दुदाती रहं ( दमररी कामना परती रहे) दम उसकी 


क 


दक्षिणा ` ६, 


सुजा्ओाके अन्दर मवमे ऊंची रक्षा मे घुरा्ित रहे, ओर 
आमि > तचष्नेमे दम सदा कतका्थ होते रद। 
नूनिन्न इन्द्रो मघवा सहूती दानो वाजं नियमते 
न उती । अनूना यस्य दक्षिणा पीपाय वामं चभ्यो . 
अभिवीता सखिभ्यः (कह्म्‌० ७।२७।४ ) 
सेणुपा के स्वामा दाना उप डन का अदा क हम बुखति 
दे, वेट इमास रत्य के लिप्‌ क्तिः मजतादहे, जिप्तकीकिन 
ऊना चर इव जार म गृह्वनी दपकषणा आव पत्रक ष्टषए 
धन क्र भडार चखहढादह। 
यस्यामितानि वीया न राधः पर्येतवे । 
ञ्यौतिरद विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा ० ८।२४।२१) 
जिम की शक्तिं भपरिमितर, निमका केश्य प्ररेके 


अन्दर नदी टै, जिनकी दृक्षिणा ज्थीनि कीं तगह सवके उपर 
ार्दीद्। 

ह्न पार्‌ छम क्मोक्राछमफठनो दथ परमासा देते 
दरे वह इमाम चिण्‌ उनी दद्चिणा म 

धर युद्ध भी ष्क धप कराय, बा यज्ञके व्यापक अथे 
यज्ञ द ई, इषन्िएु धथ चुद्ध मे जो प्छ मिच्ताद्‌, उसको 


भा दक्षिणा कदा 
मर्धउथो व्रधेवीर्याय समाचक्ने वृपः कव्येन! 
इन्द्र भग वाजदा अस्य गावः प्रजायन्ते दाक्षिणा 


षं दिव्यः जीबन । 


अस्य पर्ष (-कग्‌० ३।३६।५ ) 

महान्‌ ओर भयकर शृन्र वीरकं के लिए षटृताहै, वह 
शक्तिमान्‌ भत्यक्ष देखने वादी भर्ञा के साथ सव कुछ ठीक २ 
लुटादेता दै 1 रेर्वथैवान्‌ इष्ड वरु देता हे, तव वहती 
गौ इष की दक्षिणा वनतीर्हैः ( युद्धम जीती इं गौं 
वा भूमिये )। 

दयुम कमा की दक्षिणा परमात्मा षे अवश्यमेव मिरूती दै, 
ओर दक्षिणा भिरने से मचुष्व की श्रद्धा हृद्‌ होती है, इसा 
{कए कहा ह ~~ दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श=दक्षिणा तेश्रद्ा 
को भाप्र होवा है। 

यह दक्षिणा तो यज्ञ का वह भतिफछ है जो यजमान को 
परमात्मा मे मिलता है, पर इत यज्ञ के कराने बारे जो स्विज्‌ 
होते. जो यजमान के किए क्म करते दै, जो अपने आसवछ 
ओर धार्यं मर्यादा ते यज्ञ कों निधिघ्र पृथ करति, उनको 
दक्षिणा यजमान देता है। यह दक्षिणा भी य्न का आवश्यक अङ्ग 
है, परमात्मा यजमान के यज्ञ को कभी दक्षिणादयीन नरी रहने 
देते, यजमान का भी परमात्मा का यज दाकिणाहीन नहीं करना 
चादिये, इी अभिमाय से वेद में यज्ञ ओौर दक्षिणा का नियत 
सम्बन्ध इप्त पकार दिखराया ह~ 


भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा अप्स 
रसस्तावानाम । स नृ इदं ब्हक्षत्रं पाठुतस्मै स्वाहया 
वाद्‌ ताभ्यः साहा ( यज्ु° १८ । ४२ ) 

भोगों के भुगाने बाडा उत्तम चलो वारा (उड़ कर सपव 
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पटुचेन वारा, वा उष्ट्‌ कर देवताओं मे पटूंचने बाछा ) यज्ञ 
गन्धव द, दक्षिणाप्‌ रम की अप्सरए है, जो स्ताव करातीश् 
चद यज्ञ हमारे इ ब्रह्म आरप्षत्र की पक्षा कर, हमारा यष्ट 
हवन उष यत्त फेचिग्‌ मदे ओर उन दक्षिणाओं के छिए 
च्यभदो) 


दक्षिणा } देनेखेने वारे दोनों के किए आदरणीय इक्ष 
स्क { दक्षिणा ध्म का वर्णन बद्‌ मे इत भकार ह 
करृददेद्‌ पण्ड १० मुक्त १०७1 इदमुक्तं कापि अगिण 
गाती दिव्य अथत्रा प्रजापति की पुत्री द्षणा पिका) 
देवता दक्षिणा वा दक्षिणा देने बारे यजमान, छन्द तरिष्टुद्‌ , 
चाथींक्चाका जगती। 


आिरमू्महि माघोनमेषां विश्वं जीवं तमसो 
निरोप महि ज्योतिः पितृभिर्द॑त्त मागादुरुः पन्था 
दक्षिणाया अदर ।९। 


इन { मनुय ) का वरहा तेदर्य (उपाके सपमे) प्रकट 

दुभा ३, पारा जीतरित जगत अन्धेरे से ट गय। है पितरे 

सदी हई बडी ज्योति जाई दे, दक्षिणा का खटा म्ैदेषा 
भया हे 1 » 1 

# शन्धधनमेव भौर अन्सरापे चिवत्‌ । स्ताचन्जिनं स स्तुति 

फी जानी है ` दक्षिणा भिर्यपः स्नूयनेऽथ यो चै कदचन दक्षिणां 

ददाति स्नृयत पएवसः'-दृक्षिणाश से ष्टी यश की स्तुति शी जानी 

ट, आओरजो कोर दश्विणादेता दहै, उसकी स्तुति भी दोतीहीहै 
{भण प्रा०९।9७। १६११) 





द दिव्य जींचमे । 

इस पटे मत्र भे उपा का वर्णनहै, दक्षिणा उपाका 
नामदै, नेता कि ' पएधुरथो दक्षिणाया अयोनि" ( आयं 
जीवन पृष्ठ ११) येंआयादै*! उषाका नाम दक्षिणा इम 
छिएदै, कि दिव्य यज्ञ ( प्रजापत्तिके यज्ञ) की वहं मानो 
दक्षिणा है । सो निक्त सषय दिष्य यज्ञ फी दक्षिणा भरजापति 
की ओंर से सररिजगद मे वट रही है, उषी समय हमे मी अपना 
यज्ञ फेकाना ओर दक्षिणा देनी चाद्ये ! 

मन्त्र का आय यह है, फि य ज्योति ( उषा ) मतुष्यो, 
का वडा रेश्चथे है, यह मानो नया जीवन छाती है, अन्ध- 
कार को मिटाती दै, ओर ह्मे नगाकर काप मे स्गारी है। इस 
समयद्यौ मेहस दक्षिणा काज खुला माग देखते दो, यह 
ठम्दे बोधन करता टै, फि यह वेखा दक्षिणा का है, प्रजापति 
सेदी टै इ दक्षिणा का स्वागतकरो, ओर रप बिक्षार हृदय 
से तुम भी अपने यज्ञ को दक्षिणा सष्टित करके प्रजापति क 
अर्पण करो] ॥ 


उचा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुये अखदाः सरं 
ते सूर्येण । हिरण्यदा अमृतत्वं जन्ते वासोदा 
सोम प्रतिरन्त आयुः ।२। 

दक्षिणाओं के देने वारे चौ मे ते स्थित होते है, (सामा- 


[1 


न्य फक केकर दक्षिणाविंकष का फल्विरेष दिखते है ) 

जा. घोदां के देने विह, वे सूर्यं के साथ रहते है । जो सुवर्ण 

~ ~ 
# जौर देखो ऋग्‌ ३1 ५८।१ तथा ६ । ६४।१। 
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के देने बाले दहै, वे अमर जीवन पातै, ओरजो बस्नोंके 
देने बेह, हे सोम ! ( सुशीकर ) वे आयु कों वाति है । 


देवी पएूरतिदक्षिणा देवयज्यानकवारिभ्यो न हि 
ते प्रणन्ति । अथा नरः प्रयतदीक्षिणासोऽवद्भिया 
बहदः पृणन्ति ।३। धतधारंवायुमकै स्वविंदं तृच 
्षसस्ते अभिचक्षते हविः । ये पृणन्ति प्रच यच्छन्ति 
संगमे ते दक्षिणां इद्वे समातरसम्‌ । ४। 

देवत्तायों का प्रह्मद्‌ खाने वाङ दक्षिणा ओर देष्यज्या 
शमो से नही होती, क्योकि वे देना नहीं जानते है ओर वु 
तेरे रोगै, जो निन्दाके डरे (नकि धप पर सच्ची श्रद्धा 
भे) टदे हाथ करके दक्षिणा ( =दिखरवेकी दक्षिणा ) देते 
1 ४1 {हांवेजो ).अषने नेताओं ( धांचार्यो) को पद 
चालने ब है, परे अपनी ददि को ( जीवन की) सकर धारपं 
वहाते दृए्-वायु री नाई स॒म्पान देते है । यदी है, जो कि यज्ञमे 
दक्षिणा आर सभास्माज ते %दानदेतेदै, वेदी अन्तमें 
सात मात्ताओं बारी ^ दक्षिणा को दोहते रहै 


॥ 


++ 
~~ 





# सगमनमेर्मिन्छाप के अवसर । यन्न गौर सभा समज । 
परणन्नि जर च्रयच्छल्ति वनां का गक्षसा्थं देत द्‌ । उव्चितद्ोने से 
यत स दृध्िणा ओर समा समाज मे दान असिंपेत हे। 

न" स्याल साना, सान दाक । अथात्र यजमान के लिए सानो 
सक भागपृद दोते द्र । 





1.4 । [हव्ये जकन । 


दक्षिणावार्‌ प्रथमो इत एति दक्षिणावान्‌ भ्राम- 
णीर भ्रमेति । तमेव मन्ये नृपतिं जनानां यः प्रथमो 


दक्षिणां माविवाय । ५। | 

दक्षिणा बाहा पछ बुखाया नाता दै ( यख्य आदर 
पादै) दक्षिणा बाडा दरो का नेता वनक्र अगि चरता 
ह, उसी को मै मनुष्य का शरासन करने बाडा ( ठीक माग पर. 
ठे जाने वाखा ) मानता ह, जो प्रथम हो कर ( भरफुष्टिवः मन 
से ) दक्षिणा को प्यार करता दै। 


तमेव ऋषि तसुब्रह्याणमाहूय्ञन्यं सामगा सुक्थ 
शासम्‌ । स शुक्रस्य तन्वो वेद तिस्रो यः प्रथमो 
दक्षिणया रराध । ६ । 

उसी को ऋषि ओर्‌ प्रह्मा कते है, उसी को अध्वरं उद्धार 


ओर होता कहते है, # वह तेन के तीनो रूप ८ सुथै, विद्युत्‌ 
ओर अशनि) जानतादे) जो भरथमदहो कर दक्षिणाते यज्णे 
पूणं करता दै । 


# यज्ञ के पूरा करने वाटे ऋध्विज्‌ यजमान कै प्रतिनिधि हयो 
कर कमै कर्त है । यजमानं उनको उनके कमै का प्रतिफल रूप ` 
दक्षिणा देता है, उतर तव वह कम सार उसी का बन जाता है, 
यदी उस सारे कमे का फट भागी होता दहै । सो जिसने दकषिणा 
देदी, उसने ब्रह्मा अध्वर्यु उद्भाता ओर होता के काम को ययना 
बना खिया, मानो वह जाप दी अर्या अष्वथु उद्धाता ओर दोत्ता ३ । 
अत्व उस का यक्ञ सर्वोग पूण इभ डे, पर जो द्श्चिणा नीं 
देता, घा अशरूरी देता हे, वह ऋत्विजो के कमै का फट भागी नद 
बन सकता, अतणव उसका यज्ञ अपूणै रहता हे । 


दक्षिणा । + 7 


दक्षिणाखं दक्षिणा गां ददाति दक्षिणा चन्दर 
तयाद्धरण्यम्‌ । दक्षिणाश्नव्डतया न अस्मा 
दक्षिणां बभे णते विजानद्‌ । ७ ¦ ` 

दक्षिणा (अपने दाता को) गोरे ओर थोडे देती ठै, दक्षिणा 
सोना ओर चांदी देती है, दाक्षणा अष देतीदै, नो हमारा 
भाण है, दिद्रान ( यजमान ) दक्षिणा को अपना कवच ( दुःख 
द्रासि्य के प्रहारो से वचने वाला) वनाछ्ताहै। 


न्‌ भोजा ममर्मन्यथमीघस रिष्यन्ति नस्यथन्ते 
ह्‌ भोजाः । इदं यद्विश्वं सुवनं स्वश्चेतत्‌ सर्व 
दक्षिणिभ्यों ददाति ।(<।॥ ; प: ५ ;. ~ 


भोजश्च न मस्त नक्षीण होति, नं द्यापि उटातेै, न 


५ + 


कए उटाते ३, (अपमूस्यु दुःख दारि उन ङ पाम नर्द अत्ति) 
यह्‌ ( हमारे चार्यो ओर पर्तमान) जो सारा जगदे, आरन 
देव्य जगद्‌ दै, यह सव दक्षिणा इनको दे देतां ह ( अथाद्‌ 
उन के छिस प्तारा जगत्‌ भोग देने बाला वच जाता) 


मोजा लिग्बः सुर्खभि योनि मगरे भोजा जिश्व- 
वध्वं या सुवासाः । मोजा जिग्डरनतः पेयं रया 


.__ ~~~ 
& भोज का अर्थ ह भोगने भौर भुगाने जाङा-। अथात्‌ जो धन 
को द्वा सीं रखते व! स्वये उपभोग कस्ते दः आर अपने इट सिन्नो 
करो भुगातते ओर उद्र चवय से दानदेते दं । इस सार भाव को 
प्रकट करने वाला आर कोई शव्द नदीं इसर्िष्ण मने भोज शब्द्‌ 
के स्थान कोर ओर चच्दर नहीं रसादे! , 


1 १ ५८१९. ^ 


५० दिव्य-जीवन । 


` भोजा जिग्युयै अहता प्रयन्ति । ९। 

भोज महकते इए स्थान ( घर वा देशा ) को जीतते है # 
भोज वधू को जीतते है नो घुतीडा हो, भोज निचोडे हृए 
रस का युख्य धूट जीतते है, भोज उनको जीततेरै, नो 
(अधिक वर के घमंड मे) विन बुलाए उन प्र चटाई कसतेदै। 

भोजायां संमर्नन्त्याश् -भोजायास्ते कन्या 
शुम्भमाना । भोजस्यदं पुष्करिणीव्‌ वेदम परिष्कृतं 
देवमानेव चित्रम्‌ । १०। 

भोजं के छिणए शीघ्रगामी घोडे को सजाति है, भोज के छिणए 
कान्ति से भरे इए अङ्गो वारी (वस्तःभूपण आदि सेकोभा- 
यपाना कन्या भतीक्षा करती है, ( उष के भाग्य मे आदी है) 


भोज का धर कमिनी की तरह सना हा ओर देवमन्द्र 
( आशरशठद ) की नाई जगमगाता हुम होता है 1 

भोजमखछाः खष्टुवाहो परन्ति खुदो वतेते 

दक्षिणायाः । भोजं देवासोऽवता भरेषु भोजः राच्च 

न्स्समनीकेषु जेता ॥१९॥ 

मोज को सुन्दर चारों वाङ घोडे ठे चरते है, दक्षिणा 

का रथ सुगमता से घूमने वाखा होता हे,न॑' भोज को हे देवताओं 

# जीतने से अभिप्राय अपनी कमाई से प्रास्च करना दोता दै, 
चाहे युद्ध भँ जीता हो, वा किसी तरह कमाया हो] 


1 दक्षिणा का फर पसे रथ की परासि हे, जो खगमता से भूमने 
बारा दो, जिस के आगे कोई सकावट खडी न हो सके । 


। दक्षिणा । ५१ 
सग्रामों में सद्ायना दो, मोज युद्धो मे श्द्ठओं पर सदा विजय 
पाता है। 

यह परा छक्त दक्षिणा की महिमा्मेहै, इसमें दक्षिणा 
का स्वरूप, फ ओर देने की आवश्यकता सभी वणेन कर 
दिये है 1 अन्यत्र भी दक्षिणा .का वर्णन है, नेसे- 


नाकस्य पृषे अधितिष्ठति भितो यः पृणाति 

सह देवेष. गच्छति । तस्मा आपो धरतमषन्ति.सिन्ध 
वस्तस्मा इर्य दक्षिणा पिन्वते सदा (ऋग्‌ १,९२ 
+; ) 

स्वर्ग की चोदी पर षह आनन्द से रहतादै, जो ( इषि 
ओर दक्षिणा ) देता है, बह देवताओं मे जां मिरता है, बहते 
हुए जल उप्त के छिए धीं वहति है, ( अर्थवः सार वस्तुए उस 
के छिषए उपजाति है ) यह दक्षिणां उप्त के छटिषए सद तृषि करने 
वाडी होती है। 

दक्षिणावता मिदिमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि 
सूयासः। दक्षिणा चन्तो अमततं भजन्ते दक्षिणा 
वन्तः प्रतिरन्त आघुः ॥६॥ 

दक्षिणा वारो के.दीये सरे नाना भकारके भोगै 
दक्षिणा षांकेशैवोमेसूर्यदै (उनम उनके किए दिन्व 
भोग दहै ) दक्षिणा वारे ( मरने के अनन्तर ) अमर्‌ जीवन को 
पति दै दक्षिणा बा ( इम छोक मे) आयु को वहते ह । 


मा पृणन्तो दुरितमेन र्‌ मा जारिः सूरयः . 


९९१..-) । दिव्य-जीवनं । 
सुव्रताः । अन्यस्त्षा परिधेरस्ठ करिवद पृणन्त- 
ममिक्च॑यन्व शोकाः ॥७॥ 

दानी. दुःख दारिग्य मे कभी न पई, अच्छे व्रतो वारे स्तोता 
कभी न करुमछाए, उन मे भिन्न एरएक उन का परिधि (बाहर 
, से आई चोट का सामना करके उन तक न आनि देने बाला ) 
हो, शोकं उषी की ओर. जाएं, नो दान पे हीन है । 

- ब्रह्य्णभयविदेयं पितृमन्तं पेतृमत्य मरषिमा- 
बय खषाठदक्षिणम्‌ । अस्मद्राता देव्रा गच्छत 
प्रदाताराविद्त ( यञ्ज ७, ४६ ) 

, (दक्षिभा देने मे यजमान की कामना) मँ आजरेसे ब्राह्मण 
को पाञ, जो विख्यात पिता का पु ओर विख्यात पितामहादि 
का पौल्.भपौत्र दै, जो स्वयं ऋषि ( सन्तों का व्याख्याता ) 
दे, ओर ऋषियो का वज दै, लिप्त कीं दक्षिणा उत्तम धाह 
(षव) दे। दे हमे दी हई दकिणाओं तुम देवताओं मे पूवो 


क, क 


( ओर-आगे देते रहने क छ्षए ) दताके (घरमे) प्रवेद 
कर्तां रहा । ~~ 
अभये तवं मद्ये वरुणौ ददातु सोऽमृतत्वमदीया 

यदात्र एथिमयोमचयं परतिभ्रहीते सदाय खा महयं बरुणो 
` ददात सौऽखूतत .मशीय प्राणो दात एधि वयो मह्यं 
परतिभररीतर बृहस्पतये त्वा मयं वर्णो ददात सोऽभ- 
ततुमश्य्‌ वण्दातरे एधिमयो मदं पराति यमा- 


दक्षिणाः 1 = ५१ ~ 


यत महयं वरुणो ददाठु सोऽगतत्र मशीय हयोदात्र 
एषि वयो महं प्रतिभररीतरे ॥ ४७॥ 


( ब्राह्मण के आकीवैवन~) ( हे सुरण # ) यञ्च अभि 
स्वरूपं ८ तेज से भखते इए चदरे बा) के तार तुङ्न वरुण 
( ाचेव्रत यजमान ) देवे, ( इषं विधि से प्रण करता हुमा ). 
सो म.अपत्तत्व ( अमर जीवन ) कां पानैः । (दहे दक्षिणे ) 
द्‌ दाताके ङ्एि आयु हो, ओर सुश्च भतिगरदीताके टिए छख 
रूप हो (दे गौ) सुन रद्र (पाप के विरुद्ध भयेकर मूत धारने वारे, 
गलति हुए ) के ताईं तु्षे वरुण देवे । सो पँ अमृतत्व को पाद 
च दाता के छिए भाणदहो, ओर य॒श्च भतिग्रीता के छिए शक्ति 
` (वा आसरेोभ्य) रूप हो । (है वस्र) सुश्च ब॒दस्यति (बद्मनिष्ठ श्रोत्रिय) 
के तारं तक्षे वरुण देवे । सो भे अमृतत्व को पाड, तु दाता के 
ए त्वचा ही, . ओर सु्च पतिग्रहीता के छिए सुखरूप हो । 
(हे अख ) युञ्च यम (-नियन्ता ) के तार तुङ्गे वरुण देवे । सोमे , 
अभृत्ख को पां । द्‌ दाता के लिए घोडा खरूप हो, ओर सुत्र 
भ्रतिग्ररीता के छिए गाक्तरूप हां । 
- कोऽदात्‌ कस्माअदात्‌ कामोऽदात्‌-कामाया-- - 
दात्‌ कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कोमेतत्‌ ते।४८ 

# याज्ञिक भक्रियाऽचुखार ये चार्यो मन्ञ क्रमशः क्ण, गौ 
वस्त्र आर अंदव की दक्षिणा लेने मे पटे जाते है, इसरिए चन्धनी 
भे हमने खुवण गदि ब्द दिय हे । 

न इस प्रकारः धमे कायौ पे करने से प्रास्त इए घन से जीविका 

करतें हु ब्रीद्यण देवे खोक को पाते हैँ । ५ 
धुः अथौत्‌ दाता आयुप्माच्‌ हो ओर म खी दोडं । 


६४ । , दिन्य-जीवन"॥ | 
किसने दिया; किस को. दिभः, करामने दिया, कामको 
दिया, काप दाता है,-काप्र मतिग्रहीता- हे) हका! वह (दरन्य). ` 
तेरा ह # । । । । 
} दक्षिणा सो यह का प्रतिफङ दे .। पर इष, 
च, के विनाभी दान के अवसरमनुष्य केःरिए. | 
बहूत से द । आयै-जीवन मे दानसामान्य कौ. भरेसाप्रक.चुक्त . 
देया गया है । वरहा मुख्यतया दान का डोकिके.फल.दिखः . 
खाया ई, अव दिव्य फट दिखराते ई-- । 


यददतते यत्‌ परादानं यत्‌ प्ते याश्च दक्षिणाः । ` 
तदयिर्वैवकमेणः स्वदैवेषु नो दधत्‌, ¢. यज्ञ» 
१८ । ६९ ) 
हपाराःदान (धमे ःजान स्त्री पुत्रादि के भरण पोषण-ओर ` 
चिन्न जादे मं कगाएया धन; तथा कन्या जामातं ¦ आदि'को 
भीपिपूषैक दी है वस्तु ) ओर जो परादान ( परोकार इद्धि 
से दियां धन ) जो पूते (स्वयं स्थापित कीं ` सामैननिक संस्थां 


विद्याख्य, अनाथाल्य, आदिता उन मै दिया घन) ओर जो 
दक्षिणः ८, दमा इस सव को ' विश्वकमौ.काः अगिं स्वगे 








# कामनकामना=छोड़ । यजमान यज्ञ की पूति की कामना से 
ऋस्विजों को वरतः है, ओर पर्टे म दक्षिणा देता है, यर ऋत्विज्‌ 
अथे की कामना से उसको यज्ञ कराते है ! यह सारा सौदा खोड 
का है। उतपवयजमान को दक्षिणा मे दान का अभिमान नही करना 


-चादियि, ओर ऋच्विजो को दक्षिणा अम्रुखा दानं मानं 
व न त्यागना नही 


- -दन्‌।. , ५५ 
„देवता के मध्यमे स्थापन करे - ( अर्थाव्‌ ये सव परलाक पे 
हमारे रिष फले ) । | 
इदं मे ज्योतिरतं हिरण्यं पकर कत्रात्‌ काम- 
दुघा म एषा । इदं धनं निदधे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्थां 
पितृषु यः स्वर्गः अथव ११.१२८ ) 
{ बाद्यणों को दान देने का दिन्य फल-) यह मेरा सुवर्णं 
' जो अमर ज्योति दै, यह पका दुभा ( अन्न वा फर ) नो क्षेत 
से (भने पाया है.) ओर यह मेरी कामदुघा ( कामनाओं को , 
पूरन बाङी ) गौ, यह घन में ब्राह्मणो मे स्थापन करता ह, इस 
से भ (अपने परो के चिषए) वह माग बनाता ह, जो पितरों 
"मे स्वर्ग नामसे मसिद्ध 1 
इदमोदनं निदधे बाह्मणेष विष्टारिणं शोकजितं 
खग्यम्‌ । समे मार्ट स्व धया पिन्वमानो विख 
रूपा घेः कम दुघामे अस्व (अथवे ४।३४।८) 
भ इस षिष्टासी (फेडे हए ) ओदन को त्राक्मणों मे डाङ्ता 
ह, नो टोक के जीतने वाडा ओर स्वर्गं का साधक है! वह 
मरा अपनी शक्ति से रसीखा होता हज कमी प्तीण नदी होगा, 
वह्‌ मेरी अनेक सपो वाली काप्डूधा चेलु वनेगा । 
ब्राह्मणेभ्य ऋषभं दत्वा वरीयः शृते मनः । 
पुष्टं सो अश्न्यानां सवे गोष्टे पश्यते ।१९ 
गावः सन्तु प्रजाः सन्त्वथो स्त॒ तनूबलम्‌ । 


५६ । , दिभ्य जीवनं । 


तत्‌ सर्वै मलुमन्यन्तां देवा कषभदायिने। २० (अथव 
९।४). 9 
जो ब्राह्यं को ऋषभ ( साड वैक.) देता है, बह अपने 
मन को श्रषठ वनाता दै, षह अपने गेषं मे गोओ की पु 
देखता ह । १९ । ( उसं के घर ) पश हो, पुत्र हो, ओरं शसर 
का घल हो, हे देवता यह सव उस के किए स्वीकार करो 
लों ऋषभ देता दे । । | 
। किन्तु बाह्मण को भीं अपना भरर पोषण ती याजन वा 
अध्यापन की दक्षिणासि दी करना वायि, वा विकिस्ता बा ङृपि 
, आददे (जो सवे की साक्षी जीविका होःउस) से दी करना 
चाष्ठिये । भत्तिग्रह परोपकार के कार्यो के किए दही रवे, अपने 
भरण पोषण के किप्‌ भतिग्रहछेने ते तेजो हीन हो जाताहै । नेहा , 
कि प्रतिग्रह दोषकी शान्तिके लिपि कदा है- 

क इदं कमा अदात्‌ कामः कामायादात्‌ । 
कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः समुद्र मावि- 
वेश । कामेन ता परतिगरहणामि कामे तत्‌ ते (अर्थ्य 
३} ३०७) ॥ । ~. 

किसने यद किसको दिया हेकामने कामको दिया है। 
काम दाता हे, काम भतिग्रहोता दै, काम समुद्र को भाप ३४ 1 


क 
. # “समुद्र इवि कामः, नेव दि. कामस्यान्तोऽस्ति ( तै० ्र० २। 
२।५१ ६) काम समुद्र की नाद दै, काम का अन्त नदीं है । 


पूवं! ५७ 
कामसे तुकषे स्वीकार करताहु, (नकि स्वये) हे काम यह 
तेरह! ॥ । 
भूमिष्टरा प्रतिग्ह्णाखन्त रिक्षमिदं पच । 
माहं भाणेन मासाना मा प्रजया परतिग्ह्यविराधिषपि । ८; 
भूमि पुन स्वीकार करे, यद वडा अन्तरिक्ष तुन्न स्यार 
करे, ( अर्थाद यह धन यै भुमण्डङ के उपकार फे लि्‌ स यज्ञ 
द्रारा वायु आष्दे की द्धि रे शिष्‌ स्वीकार करता हु) लिप 
से क्षि भतिग्रहछ करके भनभा, न स्ने, ओर 
सन्तति से हीन दई % । 
ब्राह्मणों की दक्षिणा ओर दून सै अतिरिक्त 
प्रत । । ओर जो साभजनिक दान है, वे पूं कषटछाते 
ह । लेषा कि कहाहै- 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानिच 1 
अश्न भरदानमारामः पूं पिस्याभे धीयते ॥ 
वावलियां, एं, वाङाव आदे ङगवा न, पिच्ाडय स्थापन 
करना, ( दीन शीन ओर अनाथां को ) अन्न देना ( याविषों 
ओर सवे ताधारण के दिषएु.मार्मो चा प्रामादि के अन्द्रवा 
समीप ) वमीचं छगवाना यद पूत करखाता है ॥ एकः आयं 
हस्य के लिए य्ज्ञोदी भांति इन पुरौ कर्पा का फरनाभी 
आवरयक है-- 


दस से स्पष्ट रै, कि चथा धतिघ्रहः छने आटे की आयु धटती 
हे, आत्मवर घटता ईै, ओौर सन्तान सख्या ओर ण दोनों म 
धटती है । । 


५८ {दिव्य जीवन 1 | 
 पर्णनारि प्रमर छम्भमेतं घतस्य भाराममतेन 
समताम्‌ । इस्मच्‌पातृ नतेना समङ््‌ धीष्टाप्रते मभि- ` 


- शक्ात्येनाम्‌ ( अथव ३।१२।८ ) 

(गह भवे के समय का मन्त्रहै) हे नारि इष पूर्ण ङ्कम्म- 
को ( घर मं),छे चर, जो अमृत से भरी हुई घृत कीं धारा हं। ईन 
रक्षकं (घर बालों) को अपतत से पूरा २ भ्ज्दाछेत कर, ओर इष्ट 
तथा पूर सदरा शस शाख की रक्षा करते रहे । , 

पूते कमौ का जेते श कमो का सख्य फल स्वर्ममापि 
पारलौकिक फल { दे, पर अवान्तर फर रीकिक शख भी 
हे। इृशरी भकार पूर कमै यद्यपि सामाजेक करमैषै इन के 
विना समाज मे इल शान्ति की इद्धि नदीं दो सकती, पर इन 
का फलम निरा लौकिक न्दी, पारलोकिक भी है, नप्ता कि~ ` 
संगच्छस्वं पितृभिः संयमेने्टप्रतैन पसे व्यो- 
स्‌ । हितायावयं पुनरस्त मेरि संगच्छख तन्वा 
सुवचः ( ऋग्‌ १०।१४।८ ) | 

( हे मृतक) तू अव परम.आकाश में पितरों के साथ सगत 

हा).यम कं सराय सगत दहा) आर अपन इष्ट ओर पूतैके साथ 


सगत द, दाष कां त्याग. करके फिर घर ( प्राथेवी) ये आ 
ओर दीक्षिमाग्‌ तेरा आस्म नए शरीर से सगत हो । 


# १ 





# मस्नेके ` जन्लयिरर नर रसकर्म न~ पूते दोनों साथ जाते ह “ 
त | व 


दक्षिणा । ५९. 


एतं जानीथ परसेव्योमस्‌ देवः सधस्था विद 
रूपमस्य । यदा गच्छत्‌ पथिभिर्दैवयाने रिष प्रते 
कृणवाथाविरस्मै ( यज्ञ १०।९० ) 


[०१ २५५१ 


परम आक्राक्ष में साय रहने बारे हे दैवत्ताओ ! इतत (यन- 
मान) को जानो, इष के सूप को जानो । जग ये दयान मार्ग 
सं अवि, तो इत के इष्ट ओर पू इमे किए भकट करो । 
जानौतस्मेनं परमे भ्योमन्‌ देवाः सधस्था विदं लोक्‌ 
म्र । अन्वागन्ता यजमानः स्वस्तीष्टप्रते सद्र 
णता विरस्मे ( अथव ६।१२३।२ ) 
प्रभ आकाश मे साथ रहने वारे हे देवता ! इक्तको 
जानो, यदं ( इष का) छोक जानो (इते एर भोगने के स्थान 
` दो ) यह्‌ यजमान ऊुररक्षिम ते पीडे अविगा; श्त के चिर 
ओर पृष शकट करी ( १९ पूैके फषदो). 
एतत्‌ खा वासः प्रथमं न्वागन्नपे तदह यदिहानि- 
भुर । इश प्रत मसंकराम विद्धार्‌ यत्ते दतत 
वहुधा विबन्धुषु ( अथवे १८।२।५७) 
यह तुञ्च अव सुख्य वस्त्र नया रीर) मिला है, अव उत 
कोस्याणदे, जौ चने परे धारण किया हूञा था । अपने इष 


शजो इस फे मन पर रङ्ग चटढा दै) 
† "वासांसि जीर्णानि मे शरीर को वस्म कदा हे, ओर शरीरः 
बदलने फो चोटा वदना कते दै । 


६० दिन्य-जीवनः । 
ओर पूरको रक्ष्य मेँ रख कर पोह रहित हुआ ऊपर चदु, 
जरां तेरा बह (धन र्ला) है, जो तूने अनाथो दे दिया है। 
खत्यचादी को सर्य वोख्ना भी सामाजिक धमै इस 
पारछौकिक फक । छि रोक के र्णितो अपेक्षितह दी, 
किन्तु परटोक ङा छुधार भी सच वोखनेस द दाताह- 
प्राणो गयः प्राणस्तव्सा प्राणंहेवा उपासते । 
ऋ, [भकः छ 
प्राणो ह सत्यवादिन्‌ युत्तते खोक आदधत्‌ ( अथव 
११।६।११ ) । 
भाण भस्य ( ारने बाहा ) है, प्राण ञ्वर ( रतापकारै) 
है, पाण को देवता उपाक्ते है । प्राण सत्यवादी को निदेद्‌ 
उद्भ खोक मे.स्थापन करता है ॥ 


ओर जो सत्य वियाओं का भचारक दै, वहं ओर भी वद 
कर फक भागी होत दै 


शतधास्य॒त्छ मक्षीयमाणं पिपरिचतं पितरं 
वत्तवानाम्‌ । मेरि मदन्तं पित्रोरुपस्थे तं रोदसी 
पिपृतं सत्यवाचम्‌ (ऋग्‌० ३।२६।९) 
( नई २) अनक पिधाभों का प्रकट करने वाडा, भतिभा 
शाखां विद्राच, जो कि (मानां जाति ओर देश के लिए) कलो 
धाराजों वाखा, कभी न ससन ओर कभी न घटने वार स्नोत 


हे, जा तेजस्वी टे, ओर बाता पिता ( पएथिवी जोरद्ौ) की 


द्‌ भ तदा, षस्त रहता इ, पस सत्यवादी कोटे चयौ ओर 
पथेयी ठम सद्‌ा पृणे कसते रहो 1 


ब्राह्म ओर क्षाप्न। ६१ 


ब्राह्म मौर कात | यज्ञ आरि की नार व्राह्य ओर क्षात्र 
धमक पारलौकिक फल ! भ जो सामाजिक ध है,वे भी पर- 
लोकं म उचम भति देने वारे ईै, अतएव मृतक्र के किए यज्ञादि 
के तुल्य दी सप आदे के ओर रण में छह कर मरने आदि के 
खोक वतराए दै-- । 

ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त १५७, रपि विवस्वान्‌ की कन्या यमी, 
देवतां यज्ञादि कम करने वालों फी गति, छन्द अुष्टुए्‌ ।. 


सोम एकेभ्यः पवते ध्रतमे क उपासते । येभ्यो 
मघ प्रपावति तांश देवापि गच्छतात्‌ ॥९१॥ 
कटूयो के छिए सोम वदता है, कई धरत का सेवन करते है, 
ओर ( वीक्रे षे ) जिनके चिषए मधु दौहता दे, (हे मृतक 
के आसन) द्‌उनरोभीपरप्नही+। ` 
तपसायेऽना धृष्यास्तपसा ये स्थः । 


प 


तषो ये. चक्रिरे महस्तांर्वि देवापिगच्छतात्‌ ॥२॥ 
वे, जो तप ( आत्मवर ) के कारण किषी से दवाए नदी 
जा सक्ते, जो तप के कारण स्वर्ग में पचे है, निन्द न मदिपा 
वालातपक्ियादै,उनकोभी भक्त्ये) 
ये युध्यन्ते प्रथने शूरासो ये तनूत्यजः । ये 
वा सहल दक्षिणास्तांरिष देवापि गच्छतात्‌ ।३। 


जो सरोम, घृत था मधु से यक्ञ करते रहे दै, अथधा जो इन 
को भोग स्टे ई, अथात्‌ इन से पिये यज्ञां का फल भोग रहे ह । 
जिन उत्तम खोक मे ये रहते ई, उन खोर्फो को, पर्त दो । 


६१ दिव्य जीवने । 
नो शुरवीर सेग्रामों मे रओं को मारते हँ जोर जो वहां 
- शरीर त्यागते ईँ ओर जो सष दक्षिणा वाङ (यज्ञो केकरे 
वे) है, उन (सव) कोभी माप्ठहे। (युद्ध मे सन्पुख 
ख्ढता हया शद्ध को मारने वाखा ओर मरने वाखा दोनों उस 
गति को भप्त होते दैः जिस कों सदस दक्षिणा वाटे यज्ञोके 
करने वाले यजमान पाते ह ) । 
#*२ पूप ध 
ये चित्र परव ऋतसाप ऋतावान इतावृधः । 
कि तास्विदेवां 
पितृन्‌ तपस्वतो यम पि गच्छतात्‌ ।9। 
ओर जो सब से पठे ऋत ( सत्य धरै ) की याह खाने 
वारे, क्ते प्रे हए ओर ऋष फे वटाने वटे ( प्रचारक ) 
हए है, तप ते युक्तं एते पिषरों कोभीदहेयम (मरेहृएके 
आत्मन्‌ ) भप्त हो । | 
व 
सदखणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूयम्‌ । 
ऋषीन्‌ तपस्वतो यम तपो जौ अपि गच्छतात्‌ ।५ 
(लोगों की भराई के ) ससो मार्गो के जानेन वेकि, 
"जो सर्य (वेद बा सत्यधमे ) के रखे, तपसे भङ्ट दए 
रसे तपस्वी ऋषियों को भी हे यम पप्तो । 
आत्मा के छिषए इन गत्तियों की कामना करनेते स्पष्ट, 
कि इन कर्मों के करने षाठे पुरूष भरकर उत्तम लोकों को भाप 
दति है, इसखिए वेदोक्त सामाजिक कमे केवल रोक मे दी यबा 
भागी नदी वनति, विन्दु परलोक मी सुभारते ह । इष भकार 


1 


ईर पर श्रद्धा । ६१ 


कथ, , से कन 


दिष्य धै ओर शद्ध नीति धर्म दोनों दिन्य जीवन का पथम 
अङ द। - 
उपासना काण्ड । 
दिव्य जीवेन का दृषा अङ्ग उपासना है 1 उपासना का 
अक्षरां हे निकट बैठना, सेवन करना । यह अभिपेव अर्थे 
है-परमात्मा के निकर वैठना अर्था परमात्मा को न भूरना,भूरना 
दी उतत परे टना है, ओर न भूखना ही उस्न फ निकट वैठना है। 
श्रद्धा; भसेसा, स्तुति पार्थना आदि इसके अङ्क द । 
व्यप) स लं नन्दस्य सो अप्स्वनागास्त्व 
. आ मज जबश्वसं । मान्तसयं यजमा. 
रीरि नः श्रद्धितं महते इन्द्रियाय ।६। ` 
अधामन्ये अत्ते अस्मा अधायि वृषा चोदस 
महते धनाय । मानो अकृते पुरुद्रत योना विन्द 
छ्ध्यद््यो वय आसुतिं दाः (ऋ० १।१०४।६-७) 
सोदरे इन्द्र प्र्यं (के भका) मे, जर्छोरमे, निष्पाप 
जीवन मे ओर याप जीवन की सन्ची कीति मेहे भागी वना। 
हमारे भावी सन्तान को कभी हानि न पटच, हम तेरी महती 
शक्ति के छि श्रद्धा रखते है! ६। वें समक्चता हं, कि हमने 


तेरे श्ख (वल) के रिष्‌ श्रद्धाकीषै,त्‌ जो शषाक्तेमान है, मे 
वष धन फ ट्एु ऽत्तनित कर, हे पुरुहूत ( सव से पुक्रारे जाने 


दिभ्य-जीवन । ६९ 


क भभ 


वाङ, क्ये एसे धर मे मव रख, नो सस्कृत ओर समृद्ध नही 
है ( सने धने ओर धन धान्य से पूरणं घर्मे हमे वास्तदे) 
हेञ््र) जो भसे हैउनके चिर अन्न ओर र दै। 
यं स्मा एच्छन्ति कसति धोरसतेमाहमषो 
अस्तीत्येनम्‌ । सो अर्थः पुष्टीविंज इवा मिनातिं 
श्रदस्मे धत्त सजनास इन्द्रः ( ० २।१२।५ ) 
निक्त के विषय में पूछते दै, कि बह कहां है, ओर यह 
भी, किं पह नदीं है, वह भयंकर रेमे शर्जो ( घमण्ड में दृते 
के सत्र छीनने वालो) की पुष्टिं को पक्षियों कीना 
मरोड डार्ताहै, उपके चिषश्रद्धा रक्खो, दे छोगो षह 
र है। ह नदो - 
ध | उत हवन्त नो निदो निर्यतप््चिदारत । 
दधाना इन्द्र इददुवः (०१, ५, ५) 
` उतनः खभर्गो अखि चेखदैस्म कृष्टयः । स्यमे- 
| दिनस्य शभणि ॥६॥ ` 
“ चाहे हमारे निन्दक करै, फि ठम नो इन्द्र की दही पूजा करते 
हो (किसी ओर देवता की नर्दी) सो ठम (यहां से जर) अन्य 
स्थान से भी निकल जाजो । ५। ओर चाहे घम्म जन हमे 
सौभाग्यवान्‌ कटे, किन्तु हे अदूयुत कर्मो बाखे ! श््रहमत्शे 
ही बरण में रै, ( केव ठञ्च ही को पूनने के कारण विधर्म 
चाहे ह्यं कहीं भी.विकिनिं नदे, तौ भी हम तुम्हें नदी छोदगे 
ओर चाहे कितनी ही हमारी महिमा ' बद, सेके नदीं मूर )। 


स्ति आर भान} , ६९५ 

स्तुति ओर प्राना मयुष्य का स्वाभाविक धम दै 1. , 
जो परमेरभर को अपना पियत्तम जानता है, ओर अस्त 
महिमा वारा मानता हे, उत्त का हृद्य परमंश्र कणं मामा स्‌ जनु- 
भव करने, ओर निहा गाने में स्वतः सिद्ध भदत्त होति है, ओर 
ज्यों २ वह परमात्मा की महिमा को गाता, त्यो ९ उस का 
भेम वहता है, हृदय भरफुल्लित दोता है, ओर कह परमेखर की 
छपा का पाच वनता है । ओर जघ वह एसे दवा सरमेश्वर 
मे अपना .सीधा सम्बन्ध अनुभवं कर छेतारहै, तो वह पुत्रकी 
तरह माता पितासे, माई की तरह भाई से ओर सखा दी तशद 
सखा से अपनी हरएक अभिरुपित वस्तु अपने परभेच्वर से 
दावे के साथ मागता है, ओर पाता है। इतत से उक्त का भरोत 
बढता है, ओर भरोते के साथ काम करमे मे जल्दी सफर्मनो- 
रथ होता रै, ओर उधर परमेवर फा पापान सेने से पर- 
मासा स्वयं उप्त की विघ्र बाधाओं को दूर'करके उस का योग 
सेम सम्पादन करते है 1 इष भरकारये दोनों भाव ईश्वर पर 
श्रद्धा रखने वारे फे हृदय मं स्वभावतः उर्फ धते ई, आर 


मार्गं पर डादेते दै, ओर परमेद्षर से मिति दै । इन दोना 

मेते ईश्वरी महिमा का गाना स्त॒ति कषछाती दै, ओर 

मांगना पाथना कहलाती है । मनुष्य फे इन दोनो उच भावां 
को वेद्‌ मेँ पूण रूप में दिडा दिया हे । मेसा कि-- 

हिरण्यगर्भ सक्त 2 ( ऋमू० २० । २२६). जो 

| स्तुतिप्रधानं प्रसिद्ध सक्त है, व वेदोपदेश मे दिया 

गया है, यहां एक ओर सक्त देते दै । ऋग्‌ मण्डल >। दुक्तं २२। 


६६ दिव्य-जीयल ! 
ऋषि शसमद्‌) छन्द विष्टुष्‌ , देवता इन्द्र । 
यो जात्‌ एव प्रथमो मनखार्‌ देवो देवात्‌ ऋठना 
परयैसूषत । यस्य शुष्याद्‌ रोदसी अभ्यसेतां चृर्णस्य 
मन्हा स जनास इन्द्रः ॥ १॥ 
बृह्‌, जो उदार गम्भीर परम देव स्वभावसे दी अपनी 
शक्ति के साथ सव देवताओं (ष्ये जदि ) को भूषित कर्‌ 
रहा ३, जिषके वर्मे दौ ओर पृथिवी कांपते दै, जसके 
` शौय की महिमासे कापते है, हे जनो वह इन्द्र 51 
यः पृथिवीं व्यथमाना मर॑हयद्‌ यः पर्व॑तान्‌ 
प्रकुपिता अरम्णात्‌ । यो अन्तरिक्षं विममे वरयो 
यो यामस्तभ्रात्‌ सजनास इन्द्रः । २। 
जिप्त ने (आदिं मं पिषडी इई होने के कारण) छराती. 
इहे एथिवी को चद्‌ जमा दिया, यर जिसने भकुपित् हुए 
(आदिमं अश्रि वेण करते हृए ) पर्वतो को शान्त किया, 
जित ने अन्तरिक्ष को वदा विशार बनाया, निप्तनेदौ 
को धारण किया ई, हे मनुष्यो बह इन्द्रहै। ` 
यो हत्वादिभारिणात्‌ स्सिन्धूर्‌ यो भा उदाज 
. दपधां बलस्य । यो अरमनोर्तरभिं जजान संबद्ध 
समतु स जनास्त इन्दः । 
- जोमेघको मार कर सात.नदियो को वहारा, जो वड 
) ४०५. 


किम 


(मेघ ) युष स गौरजो (रक्पयों) फो निकारा रै, 


. स्तति ओर्पाधना। “ˆ . ६७ 
जो दोनों पत्थरों के मध्यमे आधे को उत्पन्न करता, 
जो स्रामो से ( विर्योधरयो का.) कारन वाङादहै,. हे मवुष्यो 
वह्‌ इन्द्र ह। ` 

येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णं 
. मधरं खा कः । खक्नीव यो जिगीर्बोहिक्षमा ददरः 
. पुष्टानि स जनास इन्द्रः । 
निष ने इन सव भुवनो को गतिशील बनाया है, नो दास 
वणी ( सेवा रत्ति वा दस्यु रत्ति सथुदाय ) को नीचे युफा पे 
डार्तादहै.। जो शिकारी की भांति लक्ष को जीत कर शाश्च 
के पष्ठ ( धन धान्य ) को ठेख्तादहै,हे मनुष्यो वह इनद्रहै।, 
4, पु न ध सुतेमा 
यस्मा पृच्छन्ति ह सेति घोर सुतेमा हरनैषो 
वि + मिनाति 
अस्तीत्येनम्‌ । सो अयः पुष्टी . विंजडर्वां 
श्रदस्मै धत्तस जनास इन्द्रः । ५। 
निष के विषय में पूते दै, कि बड कहा दै, भोर कई 
यहां तकृ कर्ते दै, करि वह नदीं है, वहीदै, नो कि भयेकर 
वन कर एते शच्खओं (घमण्ड में उप की प्रजाको पीठित करने 
वां )` की पुष्यो को पक्षियों की नाई भरोड़ डाखता है, 
` उप्त क किए श्रद्धा र्खो, हे मवुष्यो ! वट्‌ इन्द्रै । 
# पृथिवी स्सैरदययौ पे खध्य ओ चिद्व को उत्पल करता दै । 


#' दास इकति वादों के माय उ नदीं रहते, , इस दिष्य दासं 
चृतति निन्दित है । । 


६८ दिष्य जीवन । 


यो रपरस्य चोदिता यः इदस्य यो ब्रह्मणो ना 
पालस्य कीरेः, । छक्ताग्णो योऽविता सशिप्र 
ए सोमस्य स जनास इन्दः । ६। 
तपन्‌ को) दव को, त्राद्यण को, ओर्‌ याचना करते 
हुए पन स्तोता को मेर कर अगि छे जाता ३, (ऊचा उगता 
रषदा है ) , जो घुन्दर चहरे बाला (भिय दरीन ) म्रावों ( सोम 
रस निक्रार्ने के पत्रो ) को जोड कर सोमरस निकालने 
वारे ( यजमान ) का सहायक है, हे मनुष्यो वह इन्द्र है । 
यस्यारवासाः प्रदिचि यस्य गावो यस्य भामा 
यस्यं विदे रथासः । यः सूर्यं य उषसं जजानयो 
अषां नर स जनास इन्द्रः । ७। 
निष के भवर भासन के अन्दर घोडे दै, रथ है, गौरे है 
ओर प्राम हँ ( जित के शाप्तनाधीन यह सव मिरुता दै ), जो 
( इमारे छिए ) सय को ओर उपा कों उत्पन्न करता ट, जलां 
कानेतादै ( हमारे छिणए जर वरसाता है) 8 मुष्यो वद्‌ 
ईन्द्र इ। 
य॑ कन्दसी संयती विहययेते परे वरउभया अमिजाः। 
समानचिद्‌ सथमात स्थिवांसा नाना छेतेस जनास 
रः } < | 
आरत ये खी इर दोनों सेनाद जित एक षौ को पुका 
छ ओर दुब › दोनों शश्च जघ 


स्वति ओर माधना 1 ६९ 
को पुकारे दै, एक ही रथ पर चे हए (योद्धा ओर सारथि ) 
दोनों जिप्र को अरग २ पुकारे दै, हे मतुष्यो , वह इन्र ह । 

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो य॑ य॒ध्यमानां 
अषसे हवन्ते । यो विस्य प्रतिमानं वमूष यो 
अच्युतच्युत्‌ स, जनास इन्द्रः । ९। 
जिप्त की स्ायता के दिना हमारे सेनिक कमी विजय 
नही पा सक्ते, युद्ध करते इए ( योद्धा ) जिस को सहायता के 
छिए बुखाते है, जो सारे विद्व का संचाल्कषटै, जोन दिखने 
वारो का दिने वारा है, हे मतुष्यो वद इन्द्र दै 
यः शतो मह्येनो दधाना नमन्यमानाच्छ 
बौ जघान । यः शते नाददाति भृष्यां यो दस्यो 
हन्ता स जनास इन्द्रः । १०। | 
जिस्तने वे २ पापी वहत से नास्तिका का अपने वज्से 
इनन किया है, नो घमैड दिखखाने वारे के शौय कों निष्फक 
बनादेतारै, नो दस्यु का मारने बाला हे मनुष्यो वद 
इन्द्र है 1 
यः शवर पषैतेष क्षियन्तं चतवारिदयां शस्यन्व 
विन्दत्‌ । ओजायमानं ये अहिं जघान दावं 
शयान स जनास इन्द्रः । ११। 
निप ने पर्षत मे.निवाक्त करते हए शवर कां चारीसवं 


[1 


७० {दिन्य जीतन 


व दुद पाया) # जिस ने अपने व वहाते हए (चारे ओर) 
छाए हए) दानी मेव को मार गिराया दै मनुष्यो वह इनदर है । 
धष घ 
यः सपररिमधृषमस्तुविष्मानवासृजत्‌ सतवे 
ि ५ सै € 
सप्र सिन्धृर्‌ । यो रोदिणमस्फरद वजवाहृ्यामा 
रेदन्वं स जनास इन्द्रः । १२। 
जो सात रपरो वारा शक्तिमान्‌ वीर सातं वेह प्रवाहो ' 
को स्थतन्त्र वदनेके लिए खोरुदेता दै, ओर जिसने अपनी 
भुजां मे वज्ञ धारण करके थौ की ओर चदते हए रोहिण 
को टुकदे कर दिया हे पतुष्यो षद इन्द्र ६। 
` द्यावाचेदस्मे परथिवी नमेते शष्माचिदस्य पवता 
स | 
भयन्ते । यः सोमपा निचितो वज्रबाहो वजजहृस्तः 
स जनास इन्द्रः । १३ । 
धोओर परथिवी. जप्त के किए श्युकते रै (जित्त की आज्ञा 
मानते द ) लिघके वरसि पेत कापितेदै, जोसोमकोस्वी- 
कार करने बाडा बडा दढ सजा मेँ वज को धारे ए वज 

ऋ सस्भचत्तः.आदि खि के सम्वत्ध मे किसी घटना चिेषसे 
अभिप्राय ह । ॥ 

ग इस मन्त्रे इन्द्रः की उस मदिमा का वर्णन है; जो चषि जट 
भेज कर चे हमारा पाटन पोर्ण कस्ते हैँ साप्त रदिसर्थ सात प्रकार 
के मघ तेत्तिरीयारण्यक के प्रथम भ्रपाटक से ये कदे है--(९) चण्‌ 
(८२) स्वतपस्द्‌ ( ३) वि्न्महस्न्‌ (४) रूपि (५) दवापि (६) शद- 


मेघ भौर शिमिविचिष्‌ । सत श्रचाह इन सातो प्रकार के मेधोंसे 
जो जख नराणं आती दै । सैहिण इष्टि फे रोकने वाङे तत्व ! 


स्कति ओर प्राना । ७९ 


को हाथ मे उठाए हुए है# हे मनुष्यो बह इन्द्र हे । 
, यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शसन्तं यः 
राशमान सूता। यस्य तह्य वकल यस्य सोमो यस्थ 
दधः स जनास इन्द्रः । १४। 


जो अप्प शरण देकर उस की रन्ता फसा, जो उस 
के किए सोमरस वाता है, वा (युरोडाश ) पक्षाता दै, षा स्तर 
पहना है, वादान देता दै । हमारा स्तोत्र जिप की महिमा 
वाता दै, "यह सोम जिम की महिषा को बढह दहै, ओर यद्‌ 
हवि-नित्त को बदाती दै, हे मुष्यो बह इन्द्र है। 


यः सुन्वते पचते दुध्र अविद्ाजं दर्षि सकिला 
सि सप्यः । वयं त इन्द्रं विह भरियासाः सुबीरासो 
विदथमावदेम । १५। 


जो भयेकर इन्द्र सोम वहाने वारे ओर पुरोडाश पकाने 

वाे यजमान के छिए वडा वरू भजता है, वह निःसेदेह सत्य 

है! हे इन्द्र दम तेरे प्यारे वन कर अपने वीरो समेत सदा तेरे 
गीत गाति रहं । 

स्तुति प्राथेना | ऋनद ति ५ १ ऋषि शरत ५ 

देवता व्रद्यणस्पाति सौर बुहस्पति । छन्द 

१९,१९ का तिष्ट , केष जगती । । 





# द्यौ आरः पृथिवी इस प्रकार भयमीत दो कर उस की आक्ञा 
को मानते ड, मानों वह वच्च उठा उन के सिर पर खडा है 1 


७ हिन्य-जीवन । 


€ पतिं कृविं 
गणानां त्रा गणपतिं हवामहे कविं कषीना 
मुपमश्चव स्तमम्‌ । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां बह्यणस्पत 
आनः शृण्वन्नूतिभिः सीदं सादनम्‌ । १। 


हे ब्रह्मणस्पते ! % तुत जो दलो के स्वामीओरनेताहो, 
ऋषियों के ऋषि हो, ओर जिनका यश्च दृसरो के छिएश्प- ,. 
मान ( आदक्षे ) है उनस्व षे बहेरी, ओर मन्ों के बहे 
राजा हो, हम तुमरे बुति है, हमारी माथेनाओं कों छुनते इ९ 
अपम रक्षायों के साय हमारे घर्‌ (यज्ञ श) मे आं विराजो। 


, देवारिचत्ते अयुं प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं माग 
मानशुः । उस्रा इव सूर्यो ज्योतिषा महो विशेषा 
मिजनिता ऋह्यणा मसि । २। 

हे बुहस्पते ! हे षङ दातः 1 देनतार्जो नेमी त॒श्चसेभाग 


# ब्रह्मणस्पति भौर चृदस्पति दोनों प्याय शब्द्‌ हैः । बह्मण- 
स्पतिन्न्मस्त्रो का अधिष्ठाता । दृहस्पत्िन्वाणीनवेद्वाच्छ का अधि- 
श्वातः। जिस ने ऋषियों को मन्ञ दिये, ओर जो इन मन्नों मे की 
प्रा्चनाभों को सुनता है ओर फरु देता है । भक्ति के स्वे ओर 
रवर आवेश मेँ जव छरषि परमात्मा कै दी दो गण, तव परमात्मा 
ने उन पर अपना भाव ङार कर जो कछ ` उन से कख्वाया, 
उन्हीं दिव्य मन्तो वा मन्नोक्त भाधनाओं का नाम जह्य' हे ! पर 
मात्मा जो उन का वडा यजा दै, वह ब्रह्मणस्पति है । अव मी जो 
कोई उसी सश्वे आवेशा मे देवता को पुकरारता है, ब्रह्मणस्पति उस 
को सुनते है, ओर उस के मनोरथ पूण कसते है ! 


पे 


~ 


स्तुतिं भाथना । ७३ 
प्रायाहै! द्‌ ही अकेखा सरे मन्तो का प्रकट करते बाडा 


9५० म 


शीः, अ, (> 
नेसे अकेखा . सुय अपनी वदी ज्योति से किरणो का. 


आविवाध्या परिरपस्तमांसि च ज्योतिष्मन्तं 
रथ खतस्य तिष्ठसि । बस्ते भीम ममित्रदम्भनं 


्षोहृणं अरभिदं ति [ अअ 

रक्षोहणं गोत्रभिदं स्विंदम्‌। ३। 

हे रहस्ये ! तुम दुर्वैचनो ओर अविधार्थो को भगा कर 
ऋत ( छष्टि नियम ) के रथ प्र दृते हो, जो प्रफाशसे पृण 
है, ( पापया के छिए ) भयेकर है, शच्खओं का नाश करने 
वाछा, राक्षसो का मारने वाखा, रदविपयों के स्थानों का खोटने 
वाला ओर दिव्य मक्का भाप कराने बाखाहै। 

तासपर्थ-ऋत ( नियम ) जिस का कोई उ्टघन हीं करं 
सकता, नो सदा नीर्चो को नीचे दवाता, ओर भे को 
खभारता रहता रै, यष्ट कृत परमासा का रथ हे। 

= © क 3 (. + 

सुनीति भिनैयसि त्रायसे जनं यस्ठभ्यं दाशा 
ज्नतमंहो अरनवत्‌ । बह्यदिषस्तपनो मन्यमीरसि 
बृहस्पते महि तत्ते महित्रनम्‌ । ४। 

तुम अपने जन कों घुनीतियों ते चराति हो, ओर उसकी 
रक्षा करते हो, जो तेरे छिएदेता है, उको दरिद्रता नहीं हती । 
च त्रह्म (मन्त्रों) के द्वेषि का तपाने वाला है, उन क्रे कोध 
का नागरक ({ उखादृने बाला ) दहै, ह इषस्पते ! तेरी यहं बडी 
महेमा है । 


७४ दिव्य जीवन 1 


न तमंहो न इरितं तश्चन नारातयस्तितरः- 
नद्धया विनः । विश्वा इदस्माद्‌ ध्वर्सो विवाधसे यं 
सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते । ५। 

उसकोन किसी ओर शोक भप्होते है, न दुश्ल, न 
उष को शु द्वात है, न वञ्चक । सारे वहकानि वालों को 
उप्त जन से तुम परे हटते रहते दो, जित के रक्षक वनकरहे 
ब्रह्मणस्पते तुम स्वयं रक्षा करते हो । न 

त्वं नो गोपाः पथिकृद्धिचक्षण सव तताय मति- 


नि कि नि । 


मिर्जरामहे । बृदस्पते यो नो अभमिहरो दधेखा तं 
मभ इच्छन हरस्वती । ६। 
तुम सर्वज्ञ हो, हमारे रक्षक धे, हमारे -मार्गे वनाने वे हो, 
तेरे चत पर चलने के किए हम स्तो से तरी स्तुति गते हे । 
हे बृहस्पते ! जो कोई हमारे किए ऊटिरूता बतैता है { सीधे 
मा से भटकाना चाहता है, बा आप्र म फेप्ताना चाहता दै, 
वा कुछ छीनना चाहता. दै), उ को उस की अपनी दी दुबदधि 
वेगवती हो कर पिर कं व शिराषे । 
५ ९ ६५ =" €` 
. उतवायो नो मचयादनागसोऽरातीवा मतैः 
-साुको इकः 1 बृहस्पते अप तं वर्तयो पथः सगं 
नो असे देववीतये षि ।.७ । .. | 
ओर. जो कोई घमण्डी भेडया मनुष्य ( दाव घात कर 
कषपरने वाखा ) इष निरपराधियों को तङ्ग करता ह, उस फो 


स्तुति प्राथना । » ७८ 
हे "बृहस्पते हमरे माग ते परे हय, ओर हमर इस्त देवभोग <यज्ञ, 
वाभ्टो केभोग्य) के दिए हमारा मार्ग सुगम (कांस 
रदिते )“वनादे । । 

त्रातारं ला तनूनां हवामहे भनस्पतरधि वक्तार 
मस्‌ । वबृहस्यते देव निदो निवहेयमा इवा 
उत्तरं सुम्न सुन्नशम्‌। ७। 
हे वचनि वारे ! गरीयो (रके ोर्गो ) के रक्षक सखा 
ओर उत्तम उपदेश देने वारे, दम प्यार करने बे तुक्च को 
ह्म बुरति दह! हे दृस्ते ! देवताओं के निन्दको को नीच 
गिरा, टी चाले बलि ऊंचे युको न पा। 
त्या वयं खु्रधा बह्मणस्पते स्पाहां वख मय्या 
ददीमहि । यानौ द्रेतट्ितोया अरतयोऽभिस- 
न्ति जम्भयाता अनप्रसः। ९। | 
तुम जो उत्तम दद्धि दन वारे-हो, व्दारं साथ एम मलुष्प 
के उन धनां कोभाप्न करे, जो सवके ए स्प्ृदणीय शं, 
मारे वे.सारे श््चनो दूर ओर निकट हृष्‌ हम पर दवाव 
डारुते है. उन कर्महीनो कों नाश कर डाङ। 
त्वया वय सुत्तमं धीमहे वयो वृहस्पते पप्रिणा 
` सस्निना यजा । मानो दुःशसो अमि दिष्ुरी शत 
प्रसुशंसा मतिभिस्तारिषीमहि । १०। 
ठुम जो परिपू ओर उदार साथीहो; बुम्हारे साथदे 


७६ | , {दिन्प जीवन । . क 
बरदश्पते { हम उत्तम आयु धारण करे, दुर्जन वथ्वक़ हमरे ऊपर . . 
कमी भरव न अपे, तेरे स्तो गाते हुए हम वदते चछ । 
अनाबदो दृपभो जाग्र हवं निष्टा शतं पृत- 
नासु सासहिः । अपि सत्य ऋणया ब्रह्मणस्पत 
उग्रस्य चिद्‌ दमिता वीडु हिणः । | 
जिप के समान कोई दावा नही, शक्तिमान्‌ (अपने जनो की ) 
पुकार पर पटटुचने वारे, शङ्ख को तपा डरने वारे, संग्रामो मे सदा 
विजयी दने वार हे, हे ब्रह्मणस्पते ! तुम सचे वदाः चुकाने 
वे शोः द्द्‌ कोषी उग्र पुरुप को भी सीषां कर देने बले हे 
अदेवेन मनसा यो रण्यति शासा सुरो मन्य. 
मानो जिघांसति । बृहस्पते मा परणङ्‌ तस्य नो वधो ` ` 
निक मन्युं दुसस् शधतः। १२॥ ` | 
ईष्वर से विसुख मन के साय जो कोई हमे हानि पडचाना 
चादता है, ओर शापकों मसे मनसुखी ( अपनी दी मानने 
वाखा.) भयेकर जो हमे ` मारना चाहता है, उप्त का शास्त्र है 
, "खृहस्पते !` हमे स्पदी-न करे, भवर्‌ अति हए र्दी. चारू षार 
के कोध को. हम मिटा ङे । | 
मरे हस्यो नमसोपसद्यो गन्ता वाजेषु सनिता | 
धनं घनम्‌ । षिख्वाहदयों अभिदिप्खो मपो ब्रह- . 
- स्यतिविंववहां रथौ ह्व + १३। ` ` | । 
स्रामो मे पुकारने योग्य, आर्द्र से निकट जनि धोग्य, ` . 


स्तुति प्राथना 1. ७७ 
शक्ति के करयो मे पदुचने चोला, सव प्रकार के धनो का जीतने 
( वा बरन ) वाखा, बृहस्पति श्रद्ध की सारी वञ्चक सेनाजों 
को रथों की नाई दुर फैक देता है। 

तेजिटया तपनी रक्षसस्तप ये त्रा निदे दधिरे 

ृष्टवीयम्‌ । आविस्तत्‌ ष्व यदसत्त उक्थ्यं बृ 
स्पते विपरिरपो अदेय । १४। 

जलरी हूर वदी तीक्ष्ण उ्वाा के साथ उन रातत को 
तपा, जो तेरी शक्ति को देखते-हृए भी निन्दा ( इन्कार) के 
छिए तच्यार होते ै। उस वरु को मकट कर, जो तिरे स्तोत्र 
के योग्य ३, हे ददस्पते भपवाद्‌ ओर निन्दा करने वां को 
पीट डाल । ॥ 
बृहस्पते अतियदर्ो अरौ द्यमद्‌ विभाति कत- 
मजमेषु । यद्दीदयच्छ वस ऋतप्रजात तदस्ासु 


द्रविणं येहि चित्रम्‌ । १६। 

हे स्पते ! व्राद्यण जिस ( ब्रह्यव्प्त ) का दृ्रो से 
वद कर अधिकारी ह, जो मलुष्यों मे भभावकाटी ओर दीति 
मान्‌ हो कर चपकता दै, जो अपने वछ से देदीप्यमान होता 
ह, हे षटि के अटल नियमों म चमकने वारे ! उप्त आश्च््ैमय 
थन ( व्रहमवर्चैष ) को दम में धारण कर ॥ 


भानः सेनेभ्यो ये अभिद्हस्पदे निर मिणो 
रिषवोेष जागरः 1 आदेवाना. मोहते विन्य 


७८ दिव्य. जीवन । 


हृदि बृहस्पते न परः सारो विदुः । १६। 
हमे उन चोरो के वद्ठामे कभी न डर; जो (अघुष्यमात्र) ` 
के शद्ध घात के स्थान मेंवैठकर शान्त पुरुष करे भोगोँपर 
छापा करते दै, जो अपने हदयों में देवताओं का त्याग कति 
है हे स्पते वे अन्त मे आनन्द नहीं भोगे । 
विखेभ्यो हिता युवनेभ्यस्परि तष्टा जनत्‌ . 
साञ्नः .साश्चः कृषिः । स कणचिरणया बह्यणसति 
हो हन्ता मह ऋतस्य पर्तैरि । ९७। 
हरएक साम का जानने वाराः तष्टा ( उदा पोह वाखा 
कवि ) ते सारे सुवनं से छपर भट करता दै, पह ब्रह्मण | 
स्पति पिमा षाटे ऋत के धारने वाटे ( अपने जन ) के छिएु 
ऋण का मिटाने वाख, बदला चुकने वाहा ओर क्ङओं का. 
हनन क्रनेवासाहो। 
तव भिये व्यजिदहीत पर्वतो ग्रां गोत्र सुदस॒जो 
यदङ्गिरः - 1 इन्द्रेण यजा तमसा परीडृतं वस्ते 
निरपामान्जो अणवम्‌.। .१८। ध 
है जीवन देने वाठे ! मेष तेरी महिमा के छिषए खुरुता है, 
जव कित्‌ धाराओं के सोत को छोडता है । अपने साथी इन्द्र 
के साथ युक्त हो करत्‌ हे ब्रहस्पते जणोके भवाहको नीये ' 
की ओर्‌ ब्रहाता ह, जो पदके अन्तरे से धिरा हा शेता दै। 
 , ब्रह्मणस्पते त्वमस्य. यन्ता सक्तस्य बोधि तनयं 


स्तुति भाना। .७२ 


च जिन्व । विं तदूभद्र यदवन्ति देवा वृहद्बदेम 
विदथे सवीराः । १९। 

ड रह्यणस्पते त॒म इतत जगव के नियन्ता हो, हमारे सुक्त 
को अपनाओं, ओर हमारी सन्तति को इृद्धिदो, वह सव 
कस्याण राने यादय होता दै, निप्र को देवता रक्षा करते &, 
सो हम यज्ञो मे पुत्र पोत समेत उच स्वरसे ठम्हारे गीत ` 
गाते रदं 

ऋण्वेद भण्ड ९ मूक्त ११४ पि कुर; देवया रद्र, 
छन्द, >< ओर्‌ २२ का चिष्टुप्‌ , दप सव कानगती। 

श्ममृक्तसे स्वास्थ्य की रक्ष, ओर सेगों की निहत्ति 
के छिए प्राधैना ओर हवन करना चाहिये 1. 

हमा राय तवसे कपर्दिने क्षय दीराय प्रभराम 

हे मतीः । यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्वं ष्टं 

रामे अस्मिन्ननावरम्‌ । १। 

चल में के हुए, भयकर रूप, अपने वीरो का रेख देते 

इपर स्द्र के छिए हम ये स्तोच पढते है, कि बह हमारे मनुष्यों , 

ओर पद्यं के लिए कस्याणकारी हो, जिससे कि इप्त रामम 
मव के सव नीरोगो कर दृष्टपुष्टदा। 

मृत नो शो तमो मयस्छरधे क्ष्यदीराय नम 

सा षियेम ते । यच्छ॑च योश्च मठरायेजे पिता तद 

द्याम तव सदर प्रणीतिषु । २। 
= 


% अथवा वीरो पर शसन कर्ते इष । | 





५. 
हे 


८० ` , दिभ्य-जीवन । 

„है .श्द्रः १ .धमारे ऊपर दया करो ओर हमारे रिष धष 
भेजो, तुम जो अपने कीरं को सदः रेश्वर्थ देते रहते हये, घम 
द्द नमस्कार करते ओर हवि देते दै, आद मनुष्य हमारे 
पिता ने जो स्वस्थता ओर रोगनिदत्ति याग सेभरप्तकीथी) 
उदधीकाहि र्ट हम उपभोग कर्द-तेरी मरणां मे चरते हृए। 

` अश्याम ते खमतिं देवयज्यया क्षयदीरस्य तव 

स गीद्ः । सुस्नायन्नि दिशो जसाक माचररिष्ट 
वीरां जुहवाम ते हविः । ३। 

देश्द्र ! € घुखा कां बरसात छाने वारे { हम देवयन्या 

( देवताओं के छ्षए होम) से तेरी कृपा का उपभोग करे, नि 

के वीर सदा एश्वर्य पाते दहै, हमारे रोगो मे छख ओर अरो 

गता" खाते हए विचरो, निस्त से किं हम अक्षत पुत्र पौत्रादि के 
पाथम कर तेरे छिए इवि होमे । 

 , वेषं वयं खं यज्ञसाधं वं कवि मवसे निह- 

यामहे । आरे असद्देग्यं हेडो अस्यत खमतिमि- 

डय मस्या वृणीमहे । ४ । 
` तेज सें चकते हुए, यज्ञ के पूण करने वाके, सर्वज्ञ, सैव 


पटुचने वालेःसदर क देम अपनी ओर चात है. देवताओं के भकोप्‌ 
कोहमपसे दूर करे, दम उप्त कौ दयाृष्टि की पाथना करते ्। 


दिवो वराह मस्षं कपदिनं तेष रूपं नमसा 
निहयामहे । रस्ते भिखरद्भेषजा वार्याणि शर्म॑ वर्म 


स्षास्थ्य की रक्षा। ८२ 


च्छदिं रस्मभ्यं यंसत्‌ । ५। ॥ 
शुरषीर, चमकते इए, तेन ते दीप्यमान, भयेकरसप रर 
कोहम यो (निरुपद्र खख क्षान्ति के स्थान) से नमसार 
ओर हवि के साथ अपनी ओर बुकति है, बह उत्तम आपो 
के हाथमे धारण किये हए आक्र हमे स्वस्थता, कवच (रोगों 


| 


के पहार से वचने की शक्ति ) ओर सुरक्षा का स्थान दैषे। 
इदं पित्रे मरुता सुच्यत वचः खादः खादीयो 
श्राय वनम्‌ । रखा चनो अमृत मतैमोजनं तने 


तोकाय तनयाय खढ । ६। 
यद स्तोः जो मधुर से मधुरतर, ओर श्षक्ति के षान 
बारा ३, यह स्द्र- जो मरुतो . ( रोगनिवारक आंधियों-वाधु 
मवाहो ) का पिता, उप्त के ङिए पटा जारहा दै, हे अभृत ! 
हमारे च्िए मलुष्व के सरे भोग प्रदान कर, मेरे चिमरी 
म्तान के चिप, ओर उनं की सन्तान के रए द्याह दो । 
मानो महान्त खत मा नो अभकं मान उक्षन्त 
सुतमा न उक्षितम्‌ । मा नो वधीः पितरं मोत मातरं 
मानः परियास्तन्वो ख रीरिः। ७।. 
ञ हेष! हमरे दद्ध ओर दमारे बचोंकोहानिन षटवा; 
न यौवन की ओर वदते हुए ओर न वकर परे युवा दर्प को 
हानि पहुचा; न हमारे पिता न माता कों नि पटुचा, हे खर 1 
हमारे प्यारे शीयं ( स्ती पुत्र पाता पिदा वशु बान्धव इ 
भिर्गो) को कभी हानि न टचा । व 


(+. धि दिष्य-जीवन 1 

मानस्तोके तनये मान आयौ मानो गोष मानो 
अखेख रीरिषः) वीरान्मानो खे भामितो वधीरवि- 
ष्मन्तः सदमित्‌ ता हवामहे ॥ < ॥ 
देष! ने इमारे पुतो मे, न अगरी सन्ताति मे, न हमार 
अपन जावनम; नहमार माजा मारन पाड र हान 
पहुवाः दै र्टर! कद्धहो कर हमारे वीरोकोहानिन पहूचा, 
ह्म हव दत हृएस्दादा ठङ् उुखति र) 

उप ते स्तोमान्‌ पशुपा इवाकरं राखा पितर्म 

रुतं सुम्नमस्मे । भद्रा हि ते खमति शच्यत्तमाथा 
वर्य मव इत्ते दृणीमेहे ।९ । 


- प्यओं के रखवारे, की नाई मेँ अपने स्तोत्र तेरे निकट 
छायादह दहे मर्तो के पिता दमे सुख चान्तिदान कर, करस्याण 
छाने बाली तेरी अनुग्रह दिं स्र से बटूकर घ देने वाडी है, 


अतएव हम तेरी रौ सहायता मांगते हैँ 1 ~ 
आरते गोघधस॒त्‌ पररुषघं क्षयद्गीर सुप्रमस्तेते 
अस्व । मच्‌ नो अपि चब्रूहि देवा धाचनः श 
यच्छ छिव: ॥ १०॥ 


=न~~~~-~~~~----------------------------_ 

# पश्चु कां रखवालटा ज्ञसे पश्यं की मला की कामना रखता 
- हैःचेसे ही दुसरों की मलाई की कामना से तेरे स्तो गा रदा, न 
कि स्यार्थसि। ५०९० १ 


स्तुति ओर प्राथना | । ८३ 


पश्छञों ओर पुरूषो को मारने ब्राा तेर अस्व हमे दूर 
ह, है वीराकां पेखय देने बारे! तेरा कल्याण हमारे लिए 
शे 1 हेदेव हम प्र दय दो, ओर दमे आीर्बाददे, ओर 
दुगनी शक्ति धार कृर हमं अयनी शरण दः । ॥ 


अपो चाम नमो अस्मा अवस्यवः श्रणोठुनो 
हवं स्रौ मरुतान्‌ । तन्नो भित्रो वरुणो माम हन्ता- 
मदितिः सिन्धः पृथिवी उत यो । ११। 


सहायता चाहते हुए इम शस को नमोवचन कढते द, मर्तो 
से युक्त र्द्र हमारी इस पुकार को छने, (स्वीकार करे ), भिज, 
वरुण, अदिति, सिन्धु, एथिषी ओर धौ मेरे इष वचन (वा 
कामना ) को पूरा २ आदर दै ( सफर भन )। 

` परमात्मा मे अनन्य भक्ति का निदर्षन ओर उश्च नीवन 

के छिषए भाथनार- . 

ऋषवेद्‌ मण्डल ७ सुक्त ८९, देता वरुण, उन्द्‌ मायत्नी 
९ र्वी ऋचा का जगती) 

मोष वरुण मन्मयं गहं राजन्नहं गमम्‌ । 


मत्श्‌ सुक्षत्र मृव्छय 1 १। 
हे राजन्‌ वरुण ! भमी के घरमे न जा, दया करो; 
हे प्ुन्द्र क्षाक्तन बर वार ! छंषा करो 1 
` तात्पर्यनयदां पस्पात्मा को राजा के रय भे अज्ञमव किया 
गया है, नित्त का कासनेबल बहुत बदा है, ओर निरा लोगो 
की भरर रे किए दहै, ` सवाय उपमे नापमात्रभी न्दी । पसि . 


- ८ दिज्य जीवन \ 

राजा के राज्य मे भजा ज्यो म्री के.वरो में रहे, क्यों न उन 
केसोनेकेषर्हो 1 महीके धरो मे अभिमाय दरिद्रता ओर 
` पाप जीवनं पे ६} सचमुच जां परमासा कां अपना राजा अतु 
भव कर छेता है, वह दरिद्रता से ओर पाय से बचां रहता ह। 


यदे मिग्रस्फरनिव. हतिर्न ष्मातो ` अद्रिवः । 


मव्य सुक्षत्र मव्य 1 २1 (य 

, दहै वृज्वाछे [परे जोःवायु से भी हई भदक की नरषूला 
किरतां, ( व्यथे घंमण्ड में फिरतां ह, वा व्यथः चिन्तन से 
भरा रहता"ह ): उप्त-पर दया करो दे पुन्दर श्रासनंवर- वा. 


छृपाकरोः1 : ˆ 
आत्मव्छ केः चिग्‌ प्रार्थना, जितत हममे पापे श्रचने 


का साम्य आए. 
ऋतः समहं दीनता प्रतीप॑ःजगमा शुचे । 
मृष्टा सुक्षत्र श्वय! २.। 
हे महिमा बारे हे पवित्र वरूण ! आस्वर -की दीनता सेः 
धरु उढटा चला.मया, दया.कये.है . चन्दर शासन्‌ बर वारे 
कृपा करो ‹ - ` | 
अपां अध्ये तस्थिवांसं तृर्णाविदजरितारम्‌ । 
मत्य सुक्षत्रं सव्य 1.४. . - 
जलो के.मध्य यं. दए यश्च तेरे स्वोताको -प्याप्तषेरे 
. इए ३ (ते महिमा के मचाई्‌.के अन्दर रद कर भी भ॑ तेरे भेम 
- से.कोरा सहा दः) दयाकरो ६ -छन्द्र.शासनवद्‌ बाड. कषा, 
करो}. - ५२ 


स्तुति प्राधैना। ८५ 


यत्‌ किञचदं वरुण दैव्ये जनेऽमिप्रोदं मदष्या- 
र्वरमसि। अचित्ती यत्तव पमा ययोपिम मानस्त- 


स्मदेनसो देव सखिः। ५। 

ह वरुण मनुष्य होने के कारण देवताओं के ` सम्बन्ध मे 
भो इछ दमने भुल की है, ओर अज्ञान से जो छतरी आङ्ग 
भगकीै, हे देव ! उप्त पापस हमको हानि न पहुचा। 
उपासना का अन्तरां है-निकट वैठना। सो पर- 
मल्मा कां उप्ाप्तना इहै परमासा के निकटं 
वेना निकट स्थित होना, पर प्रमासा के निकट तो पुरुष 
इई ६, स्योकि परमात्मा अन्दर बाहर सारे पूर रहा है, फिर उष के 
निकट चैठन से क्या अभिभाय हुमा ! अभिमाय यदै, कि 
यद्यपि वड अन्दर वाहर सारे पूर रहा दै, तथापि वह दृश्मते 
मृक्षमतर होने -पे दृष्टिगोचर नही टे । सो जव पुरूष उतकौ 
देखन ही ६, तों ह मानो परमात्मा के निकट रहता दगा 
भी उपस्ति दूरषहा है, इ द्रीको दूर करके उसके निकर 
वेदने का नाप उपा्तना हे । अव परश्च यह्‌ है, किं यह्‌ दूरी केष 
दर हो, कयां जव वद्‌ नेत्र का विषय ही नही, तो मनुष्य उषो 
कमीनेनते देख पकेगा ही नदी, पिर यह दूरी क्यो करदूर 
होगी ! उत्तर यह हे, कि य्यापि उप्त फा स्वरूप केभी दष्ट गोचरं 
नहीं क्षे सक्ता, तथापि उठ .की महिमा सवदा शशटिगोचर दहे 
सकती दहै । पारा दी विख्व उम की महिमा का भंकाशक ट, 
हदय अनुभवी चाहिये, फिर सर्वत्र पूर्वेदा उप्त कीं महिमा ही 
महिभा दौखने कगती दै, जर मे उस की महिषा, थल भे इष्त 


उपासना | 


वे स्वति रथेना 1. 


की महिमा, आकाश मेउतत की महिमा, प्रणिव्रीमे उपरी 
महिमा, नदियों मे उप्त की महिमा, पशनो पे रप्र की महिष, 
काटी घरां मे हइसकी परिमा, परनीकीवृरोभें उकी 
महिमा, निदान- 

द्र दीषार देण भये जित्त देखू तित वेदे । 

ककर पाथर ठीकरी भये आरेसी मोहे ४ 


यदी द्विन्य हष्टि-जो किं विषण्ण हष अज्जुन कों ऊुरेत्र 
मँश्री मगवाननेदीथी। 


` दिव्य ददामिते चक्षुः पश्ये द्प मेश्वरप्‌ । 


इष से परमातमा साप्नाव देरवररूप में दाखते ई । इती सपं 
को उपापक प्ेमसप्र हो कर साक्षाद करते २ षष्टि दीखने 
बारे जगव्‌ को क्षल करके अन्तरात्मा के स्वरूप मे पच नाते दै, 
जो मन 'बाणीकी पहुवसे परे ठं, जितस परं ङु जानने 
योग्य नदी हे । वद अव्यक्त सूप“उपाक्षना कं पीठे जाना जाता 
है, प्रर उपास्य वह पठे 'ह इम व्यक्त रूपमे है । ` 


असच्छाखां प्रतिष्ठन्तं. परममिव जना बिदुः। 

उतोऽसन्मन्यन्तेऽदरे ये ते शाखामुपासते ( अथ 
१० । ७.१ २१ ) 

पु्टुवे हए जन उस स्वरूप को. सब से प्रे जानते षै, जो 


व्यक्त नर ६, ओर जो उन से छोटे है ( पटवन का यत्र कर ¦ 
रदं) वे व्यक्त को मानते ई,ओरवेइप्तरूप को उपासते ६ । 


५. 
॥। 


(4 कि [र 
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इस भकार उपासक नव इप्त विर्व फो परमेश्वर की महिमा 
से पूर्णं देखता है, तो वह अपने उपास्य को सदा अपने अद्ध 
सेग देखता है, यही उस के पास वेठना दै । जो हरएक उयव- 
हार मे परमात्मा को अपने अङ्ग संग देखता है, धद तो व्यवहार 
मं खगा हया भी परमासा कीं उपासना कर रहा है,अतएवउपाभना 
काकि भी क्तैव्य के साथ पिरोध नरी, तथापि उशाक्तना 
के विमेष अवरयेर्दै। ~ 
स्तुनि पाथना -} परमेच्वर्‌ की मदिमा के स्तोत्र पडते समय 
ओर उतासखना । एम भममन्न हा कर पह, करि उप्त समय 
ओर सभी कुछ भूर जाओ, यहां तक कि अपने आपको भी 
भूल जाओ, ओर जव पाथना करो; तो मन की भावना स उस 
को साक्षात्‌ करते इए पभरायैना करो, जैसे तुम अपने ईषटदेव के 
सभ्बुख खे उस के स्तो यपटदरेरो, ओरवर छेरहेदी। 
हस भकार तुम्हारी स्वति पाथना उपासनासाहित होगी, ओर 
उन में पूरा वर आ जायगा । स्तुति मराधना ओर.उपासना का 
यह मेर गायत्री मन्त्र मं स्पष्ट दिला दिया ६-- . 
, ओं भृश्वः स्वः तत्सविवपैरेण्यं भगेदिवस्थ 
धीमहि । पियो योनः प्रचोदयात्‌ (यज॒ ३६।३) 
वृह मरक देव जो पृथिवी अन्तरिक्ष ओर यौ कों अपनी 
सन्ता से भर्‌ रहा दै, उप के स्वीकार करने योग्य नाज्वस्यमान 
नेन का हम ध्यान धरते दै, बह हमारी इद्धियों का भेरक होे। 


५ 


८८ कमं ओर उपाक्तना । 
कर्म जर ॥ प्रदिश करमो-पेस्कार ओर यद्ग आदिकं के 
उपासना | करते सपय चित्त को प्रपरासा मे गाए रखना 
चाहिये, ₹€ से कर्म भी आधिक वर बाछा वन नाता है, ओर 
वित्त पर भीं मेम का रङ्ग चता है । इसी अभिमायत्त दनां 
को मदाय रखने का वेद मे शस भकार उपदेश दिया द 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्या सुपासते । 
ततो भूय इव ते तमोय उविद््रा रताः (यज्ञ 
2० | १२ )} ५ 


अन्यदेवाहक्याऽन्यदा इरविदयया । इति 
शुश्चम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे । १३। 


विदां चाविद्यां च यस्तदे दोभयभ्सह्‌ । अवि 
दयया मृत्युं वीत्वा विद्यया ऽख़ृतमश्डते । १४ 1 


बे घुष अन्धे मे -फिर रहै रै, जो कारे क्म मे तस्पर है 
ओरवे भानो उनसे भी बढृकर अन्पेरेमें फिररदेरै, नो 
{कपर शनो कर निरी) विधामें रतै । \। 

क्योकि ब्रह्मवादी जन विधासे ओर दी फर कहते है, - 
ओर अविद्या पे ओर कहते है, एेसा हमने उन धीर जना स घुना 
ह, जिन्हे ने इमे यह सोल कर वतायां । ९३। अतएव बह ` 
जो विधया ओर अविधा इस जोद़ी को साथी नानता दै, बह 


विद्रासभ्रट्युकात्र कर आच्चासं अपच का पाप्नदत है। 


| 


दिव्य-जीवन 1, , ८९ 
यहां विया से अभिमाय उपाप्ना सेद, निषमे क्षिः. 
पतुष्य परपरासा को अपने मन से साक्षाद, ईबान करता इभा 


अनुभव करवा है, ओर आ्रेधा से अभिमाय विधा से भिन्न ` ` 


कमै-दे । एसा ध्यान रक्सो, कि तुम्दप्य कर्मं विधा सहित दो, 
अग्निदोत्रे करते सपय रेमे प्रममघ टो जाओ, कि जव दुम दाथ 
से अश्रि मे आहति डाङते हो, उस समय तुम्हारे साम्ने.जो 
अथि जक रदी ई, वदं ठम्दं उस ज्योतियों के स्वोति पे भासिवं 
ह मासे । अर्थाद्‌ ठम हाय से आदति गाङो, ओर बम्हारा - 
मरन उप मेँ उस प्रम ज्योति को देखे, जिस से यद अमि देदी 
प्यमान ई! यादं रक्खो इस प्रेमममी दृष्ट के विना किया हा कर्म 
विद्या रदित दे, उती को यदा अविधा कदा है, क्योकि हस तरद 


ककि कमे करते हुए भी अविधा में रहते ई । पर जव वह हाय 
से कम कंरता हु पन को प्रास्मा मे जोड़ देता है, तवं उक्ष 
फा कम विया-उपासना सदित हमा पूरा फल देता हे। ` ,; 


वैदिक † वेद्‌ सेदिता मे परमात्मा का वर्णन इत भकारदे, 
उपासना 3..जिक्ठ स मूदुष्य इष्त विक्व की एक > दिन्य शक्ति 
म उस की सत्ता को अनुभव करने खगे, जो २ इष्य उप्तकं 
सामने आता जाए, पत्येक मँ ईष्वर की सत्ता उप को साक्षा 
द्येती रहे) तमी भत्येक कर्मं उपासना सित होता ३ ।. इख ` 
भकारं मतुष्य के आस्ा.पर परमात्मा के.मेम का एसा दिन्य- 
न्ग चदता र, किं उसी मेष से उस का- चित्त पमार मेँ एकाग्र 
हौ कर उसे साक्नाद कर छता है । इस भकार उप्रास्तनाको .. 
छोड़ कर निरे "चित्त निरोध का . उपदया वेद्‌ सितां मे नदीं -.. 


#। 


९० |  उषाक्तना \ 
पाया जाता} योग म.भी जद भित निरोप के पायं कैरान्ः 
` आदि षतंडाए दै बहा.विरोषत ईर भक्ति को. है ही ह~.“ 


देखखणिधानादा (गरोगः१ 15३) 
अथवा ईखर की भक्तिनमैतत्रदोने से, (सग्राभि,बुहन 
नर्द हेती ह) ५ 
तस्य वारकः ग्रणरः-। २७1 
हप का वाचक. ओकार ३1. _ `. 
दरनरस्तुद्थभावनय्‌,1 १८ ।, , . . 
उष ( जकार). कानप-ओर, उस ऊ, अधर क चिन्तन , 
` करना चावि ॥ 


४) १ ८ 
वहां मोप उपग र, प्ररे वेदं क ततश नीरः 
द्‌ फे शथे कषा चिन्तर ईखवरसणिषादर ई हे 4..अतप्वः शस + 
दज.ङे श्शसमाष्य मे यह ममाण दिः | 
स्वाष्फयादं यगमासीत स्याद्‌ स्वाध्यं 
मामत, . प्वाध्यादुपोमसब्यष्या पासा. 
ध. 
स्वाध्याय से. यर पेषः (जिलः एकि) मनन 
स्वाध्याप का अभ्यातत करैः स्वाध्याय-यौर योग. -सिदि-सेः 


प्रमाला भावित होते ई 1 स्वाध्या से आ आ-दा 
दोनो का कषे भरशत रै, अहव हसं से अगस्य ह~ ~: 


‡ गद्वियःजध्िन । ९१ 


7" ततः अत्येकः ` चेतनोधिगमोप्यन्तसोयाभाव- 
इव २९ ।० 
इश्च वेतन भला क्षं साक्षाद होता ६ जरि पिनो का 
अभाव हो लाता है। 
उपासन कौ = इपनिधदां में उपना का जो वर्णन र, षह 
विस्तारः 4 उपनिषदो शी-षिक्ता » में सविस्तर शषा 
गया ह, ओर योग मै नैषा वणन है, षह योगदर्षन पै" टिन्ञा 


शय! है 1.ब्ि से देख देना वाहि ` 


॥ ` ज्रौन काण्ड । 

कनका -} आसो कीः पटवन की नमं न दै, अ्योड 

ˆ स्वक्प- .#; जीवात्मा जर परमासा के" स्परप की साप्राव्‌ 
। दकेन । 

कान काः ).ष न का अधिकारी षह है, निम्‌ का चित्त फ 


भधिकारी ओर ठपातनाः सदं हे चुद्य है, सर निष 
केहदय मे भासिदनं मोर परात्म देन क छि ज्मा 


€ * ११५१ 


षता ह 4.4 9 
'नर्विजानामि वदिवेदेमसि निण्य सैनद्धो 
भनसा चरामि ५.-यदा मागन्‌ प्रेथमजी तस्या दिः 
दवीचो अश्छवे भारमेस्याः (ऋ १।१६४। ३५) 
त्र नदीं पएहचानता हं, ' जोनसी षस्त मे,ह " मे जो-पक 
रहस्व फी चठ दना दुभा हं, अवं मन ठे साथ पूरा. तय्यार 


९२२ | ` न क्राण्ड) 

- क्षे कर चल रहा ह (इस श्टस्य को पाये विनां नहीं उह्गा)। 
जव कत (ष्टि विद्वान) का-वडा भाई {आत्म विज्ञान) से म्न 
दोगा, तमीं भं इष वाङ्‌ (वेद ) काभाग (अपना पूरा हिसा) . 
पादमा # । । ४ ~. 
`. ` ` अपाइ्‌्राडेति स्रधया गृभीतोऽमत्यो मर्त्येना 
सयोनिः। ता शखन्ता विषूचीना वियन्तान्यन्यं 
विक्छुन निचिकछु र्यम्‌ द<॥ = ' . 

(अमत्यै) अमर (आत्मा ) इष (मस्व ) मरने वारे (शरीर) 
के साथ रहता हा माया के वकीभूत हआ नीचे ओर उपर जाता 
£ ( उच नीच योनियों मे घूमता रहता है ) वे दोनो ( मत्य 
` ओर अमत्यै )` साथ रहते हुए भी सदा भिन्न गत्ति दारे रहते ` 
है 1 इनमे एकको रोगे देखते ई, दूरे को नी देखते ई । 
` . ऋचो अक्षरे परमे ग्योमस्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि- 

_ विच निदः । यस्तन्न वेद्‌ किख्चा कारिष्याति य 
इत्तदिदुस्त इमे समासते । १९। 
~ ` वाणं सव छस अविनाशी परव्रह्म मे ह (=षारे वेदों का 
„` # देदवरी वार्‌ मे सब का माग $, पर जिस ध पः पणर 
आत्मा को नहीं पदवाना, चह मपने पूरे भाग को नहीं ठे ससा } 

१ प्क क्रियाशीक है, दूलरा क्षानशीखं है । यक जङ्‌ है, दूसरा 


चेतन हे । प्क विषयानन्द की ओर खीचता हे, दुसरा परमानन्द्‌, 
की भोर उडत हे । 


` दिज्य-जीवन । ९३ 


परम तालयै उस अविनाशी परतरह्म फे भतिपादन भे ३ ) निस 
मर सारे देवता आश्रय सिये इए ह । जो उस को नही जाना, 
बह चवा से क्या करेगा, नो उस को जानते दै! वेईी आनन्द 
भे रहते है। 
उत स्वया तन्वा संवदे तत्‌ कदान्वन्तनैरुणे 
भुवानि । किं मे हम्यमहणानो जषेत कदा म्ठीकं 
सुमना आर्यम्‌ ( ऋ० ७। ८६ ।२ ) 
कद वह संमय अगा, जव रँ अपने आत्मा से वरुण कै 
. साय सवाद करगा, कव तै वरुण का अन्त्रंग षमा, कब वद 
असभ शे करभेरी भेट को स्वीकार करेगा, कव पँ भ्न हुए 
`मन के प्राथ उस सुखदाता के दकेन करा । 
५ ) अदमन्वती सयते सरभष्व सुतिष्टत 
। प्रतता सखायः । अत्रं जहामये 
अक्भरवाः भिवार्‌ वयसुत्तरेमाभिवाजाच्‌ (ऋर्‌ 
९० 1 ५ । ८) 
पत्थर ते भरी इई ( यह ससारदूपी नदी ) बही चली जा 
रही है, ( श्छ से पार उतरने के छिए ) दे मिनो कमर कसो, 
उड अर पार उतर करी दम रो, दुःखदायी जो बन्धत ई, 
उनको थही छोड दो, ओरं आओ ईम भिङ्कर कल्याण 
दायक सञ्च व ( आत्मबर ) के भरोत से इस के पार्‌ उतर 
. -चे 1 


९४ दतः काण्ड। 


(क पष्‌ गि तरत कात निम 


व अपारा निषिता दरप्सा केसयौं पदि 
¢ कठ.४५.२४)) 


श्म; नागो ओर इने इए रपो क फा पव कर इन 
किर की वीक रसदन जेप कठिन षष 
५ इती कारक, जोग इस मर ते इम तरति रै । `¦ 
शटी आन्‌ ति.क, दिये पहुचे इए .यरु.की शरन 
र्णः (खना. आविद्य "जी सि सीप मागं ते श 





` सरवर तरः नरहीं पवाद । 


14 प्थ् ८ तुश्र्मपिविद तमा त ३ ४९ समुपस्तम्‌ः त विभ्रत्‌ पात्रा बेद- 


तमात्‌ चूं कायत येन. 
अव्यणरपातिः (० ९०।५३।९) 
दाकन्‌ ्ालः(न्धनो रः काटने बाला ` गुरं ) जो 
इए माना, क); जान्रता है, सनो कृषी के. ष्ये सृ, सेब 
करं कशी है, भो सष से बट्कर आन्वि देते बरहि पाजके 
हाय मगसता ह (तीषा मार्ग मानो ऽमो ललात है निनमरे ` 
दवता, (निङगाञ्च अग्रत) धान कैत ६१ पद विदेह फौरादी 
न्दा (विष्य के वयुन काटने वटि शस्त को तीक्ष्ण करवा है, ~ 


२९१: ; ` 


मरगी; जिस पर रंग चदा इदे. श्रोत्रिय 
(शिष्य @ बन्धनो सो) काट देता हे 


सतो नूनं कक्यः संशि्ीत वाशी भिर्याभिर 









स 


दिव्व-नीिनैः । 
नक विस क: रै 
'भृताय तक्षथ "1 विरसः पर्दीश्ीर्सिं तेनं येनं 
'देवासोअमतत्वामानशः ( ० १०५३।१०.)-. 
, हे दानिषोः! भके धिष्या को उन ' शस्ये) से तीक्षमैः 
करो, निक्तसे तुम स्वयं -अदत-पनेन्के चिर छीटते का क्षामः 
(करते रशो; 1 “तुम रस्यवेताः हे-(-अपते धिष्यीं को )दे 
गुष्ठ स्थानं घता दो, -जिष से कि तुम्हारे निद्नाघु "पतः को 
पारे! । 
उपनिषद्‌ मे मी आया है- - 
+“ तष्धिानायःस शुरमेषपमगच्छं समिलाणि; श्रोलियं वर 
निष्ठष्‌ । शदे# -' - 
, वस्म स विद्वातुषसन्नाय सैर्षक्‌-अदान्तचिंदप्यं ; दामीन्वि- 
।ताय । येनाक्षरं पुरुषं -वेद्‌ सत्यं भोताच तां तत्ततो अंहवियामः 
११ ! ( पण्डके २।२) 0 
; उत के नोने के किद्‌ वहं "परेश यरं $- पं नीपः 
जो वेदं कःनामिने।वाला-ओर जदं म नि वलां ६ ४ ॥: 
2 अव यर्‌ उष 'दिष्यःकोः नो यथाविधि शरणमे आयी 
६, निस का चित्त लौकिक कामनाओं से च्ल नर्दीःदो रहा 
ओर भो पूरी" क्षान्ति ते युत ६, "व विदमोद'खघ  जसविधा 
का यथा्टइ्पव दे, ।ति ह उदन" उस भविनी 
जाना है (7५८; ^. 
यस्य देवे. परभक्छिथथा केवे.-तथा-गुसै । 
तस्येद कथिता्यीः श्रक्षाशन्ते मक्षलमन्‌ः( श्वेता ६।२१.१ 
निप की परम में परम "मक्ति ह ओर ने्ी रमाता 


श्& ˆ ` - शान काण्ड । 
मेषः वेसी यूम ह, उप्त महासा को यह कही बतः भक्ा 
शतीष्। .. - 
परमात्मा के / परमात्मा के दर्धन-का स्थानमसारा ध 
द्धन का स्थान . | विर्व है । ` उपाप्नना के द्रौ जव हृदय 
उस के प्रेमं से भर.जाता है, तन छारा दी वि ठस केः दर्धीन 
“ कराने छ्गता है ! नेता कि एक अनुभ अपने अनुभव कौ 
इष भकार भ्रकातितकरतादै- ` ` 
हरं दीवार द्थैण भये नित देख तित तीह, 
काक्र पाथर ठीकरी भय आरसी मोहे । 
वेदं भे जो भत्येक दिन्यशक्तिः मं उस के दवीन कराये 
उस का आषाय भी स्पष्ट यशि दै, जो कि मर्न्नोमें ही सा्षाव 
स्पष्ट भी केर दिया है । नेसा कि ( अथव ९३. ४ ) 


स वां अन्हो अजायत तस्मादहरजायत ।२९। 

स वै रात्रा अजायत; तस्माद्रा त्रिरजायत 1 ३० । ` 
स वाअन्तरिक्षादजायत तस्मादन्त रिमजायत्त ३१ 
स वै वायोरजायतः तस्माढायरजायत्‌ । ३२ सवे 
दिवो ऽजायत तस्माद्‌ योरजाय॒त । ३३ । सै 
, दिरभ्योऽनायत त॑स्मादं दिशोऽनायन्त । ३४ ।स 
चै -भूमेरजायत तस्मादूमृमिरजनायत । ३५। स वौ 
अभरेरजायत तस्मादभिरनायत ।९द। संवा अद्भ्यो 
: ऽजायत तस्मादापोऽजायन्त 1२७ स वा ऋग्भ्यो 


दिव्थ-जीवन । । ९७. 


~ * 


जायत तस्मादो ऽजायन्त । ३८ । संप 
यज्ञादजायत तस्माद्‌ यज्ञोऽजायतं । ३९। स यज्ञ- 


स्तस्य यक्नः स यत्नस्य िरस्छृतम्‌। ४०। 
दिन उस का भक्राशकफ़ दै, क्योंकि वह दिन का जनक है 
३२९ ॥ रानि उक्तकीः भका है, कयि वह राधिका 
जनक है। ३० । अन्तरिक्ष उस का प्रकाशक है, क्योकि वह 
अभ्तरिप्न का जनक ३} ३९) वायु उस का भकाशक ई, क्योकि 
वद्‌ वायु का जनक ३! ३२) चो उम का भकाशक् दै, क्योकि 
बह द्यौ का जनक्र दै! १३। दिशापं उप्तकी भङ्ारशक दै, 
क्योकि वह दिशाओं का जनक दै ।३४। भूमि उस की भरका- 
शङ दै, क्यो बहे .भूमि का जनक दै ।३५। अधिउप्तकी 
भरक्राशक्र है, क्योकि वह्‌ अथि-का जनक है । ३६ 1 जर उस 
के भरकर है, क्योकि वह जलो का जनक्‌ है । ३७ । ऋचाएं 
उस की थकाशक दै, क्योकि वह्‌ कूडचाओं का जनक है 1 १८ 
यज्ञ उक्त का पक्राशक दै, क्योकि वरह यज्ञ का जनक हे \ ३९। 
वह यज्ञ है, यज्ञ उस काद, वह य्न का मूरा है। ^ 
प्रजापतिश्चरतिगभे अन्तरजायमानो बहुधा 
विजायते । तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीसस्तस्मिच्‌ 

हतस्थुैवनानि विवा ( यज्ञु०.३१। १९ ) 

` अजां का मालिक परमात्मा सवं के वीच हो कर वतै- 
मान दे, वहे स्वद्धप "ते अभकट हूजा अपने कार्यो दवारा अनेक 


९ ज्ञान कण्डं 1 


प्रकार चे प्रकट हरहा है 1 उक्षे स्वरुपको ज्ञानी को छोग देखते 
है, उक्र के सहारे पर सारे युवन खंडे दै । 
एषो देवः प्रदिशोऽव॒सर्वाः प्रवह जातः स 
उ गर्भै अन्तः । सं एवजातः स जनिष्यमानः 
प्रद्जनाष्सतष्ठति सवैतोसुखः (यज्ञ ३२।४) 

यह देष सारे देशों फे साथ २ वर्तमान दै, वह वसे 
पहले पकट हया है, ह सव फे मध्य मे समान $, यह किन 
उसी फा भकाशक रहा है, ओर उसी फा भका ररेमा, पह 
सर्वतोडख हो कर सव के भने वदमान रता है ( जं चे 
उस्र कै दक्षन क्से ) 

तस्माद्‌ विराडजायत पिरजो अपिष्रुदः (छम्‌ 
१० ९० ६ ५) 

उस से विराट्‌ उत्पन्न हा, सो यह्‌ विराद्‌ उसका पक्र 
दाक दे । 
म भकार उरा कफे दशन पटे इसे सरे चिव मे होने 
री ई दिव्य शाक्त्य हमारे देवता की दिका वन 
1 इत कदि मं पिश्वपाने के दकौन होते है, ऽस अनात्प 
मे आसा क दर्शन होते है, शट अस्प मे मुमा के ददन शेते है 
इस निरानन्द्‌ मे आनन्दमय के दर्षन होति है । पधक का 
हृदय भरेम से भर जाता, ममे म्रक्ष ताजा है! तव आं 
ब्द ह जाती ई, मन भी करपनापं छोड कर भिश्च ह जाता 
है, मानसिक ओर देन्द्ियिक शस्य ररि वह के वक्ष थम जाते 


५ (६. ‡ - 2, 


खमते 
ती 


दिञ्य-जीवन 1 ५१,९, 
है, छन के धमते आसा स्वयं अबुद्ध होता, ओर्‌ इस 
वद्ध आसा से अपने अन्दर ३5 अन्तरात्मा के दर्षन पाता 
है, जिप्रको वह पदे विश्व के अम्दर्‌ दिश्वपतिके शूपमें 
देख दुका है 1 वदां उ्तन मन से उष के शवलषटप को देखा 
हे, यक्षं दद आसा से पक्त के शुद्धं स्वरूप को देखता है 1 इस 
मे परे ओर कुछ देने योग्य नीं रहता 1 यही दू्ीन हव्य 
-जीषन का परम रक्ष्य है । शास्न मे इम का वर्णन इत मकार 
आशया 2-- 

म यक्षि + ४ थ्‌ र 
देनस्तत्‌ पर्य्िहितं शहासद्‌ यञ विश्यं थव- 
त्येङ्नी ज ^, 4 १० ५९ ड 
स्येकनी इम्‌ । तस्मिननिद ५ संचिति सम स ओतः 
[१ 11 
प्रोतश्च विभुः परजा ( यज्ञ० ३२। ८ ) 
विज्ञानी परदे बा( हृदयम) चिषी द्र उप्त सताको 
भ्यश्च देखता दै, जो सारे विच्च का षक प्री आघार है, यहं 
स्र { मख्य कार्ये) उद्दाम टीनदोतादे, ओर (उलप 
खषटि काट मे) यद्ग २ होतार, उह व्यापक दो कूर सारी 
पनां मे ओत्त पोत हो रहा हे। 
कि कक 3, गः ध; ९. ॐ, 
प्रतद्वोचेदग्तं उविद्धाद्‌ गन्धवों घास विभृत 
+>, हिः 
गुदासत्‌ । ओणि पदानि निहिता खहास्य यस्ता- 
[^> वेद क 
नि वेद स पठिः पितासत्‌ ( य॒ज्ञ ३३।९ ) 
एक गन्धर्वै विद्राद्‌ दी उक अमर्‌ एवा को वतखा सकता 
शजो परदेमे ,चाह्ृदये) स्थितहे! इमके तीन पद 


4 
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प्रदे मे स्थितहै, जा उनको जानता, वहपिताका पिता 
होता दे। . 

परमाप्मा इस धिष्व में रहते हुए भी पिक मे निरार है । 
उने का अपना स्वरूप इस विश्वस परथकदै, ओर इस विष्व 


का अपना सरूप परमास्मा से प्रश्कदहे | यहजो उसका 
न्यारा स्वरूप दै, इम का हम साधारण अवस्था में दरीन नहीं 
पारद) यदहउमका वौथापददै, जोदमसे सर्बथा गुप 
है! फिर यदी जो अपने स्वरूपमें न्यारा दै, यही भृति का 
अन्दयीमी हो कर एकरूपा कृति को नाना रूप धारने के 
किष परिचाछ्न करता हे, इस रूप मे अर्थाव्‌ भति के अधि- 
एाताके सूप मेंउस को अन्तयीमी वा भयति कहते ै। शस 
-. स्वरूप काभीं इय इस अवस्थामें दर्ननहीषार्दे ह यह 
उपकार्तीप्तरा पद दहै, यह भी इम से सर्वथा गुप्र है । अव यह 
जो मृति का अन्तयौमी पारेचाखक है, यी इस भङ्खाति को जब 
सु्ष्मजगव के रूपर्मे छे आता है, तो यही फिर इस सुक्ष्म जगवः का 
अन्तयीमी हो कर परिचाखन करता दै, इस रूप मे अर्थात दकम 
जग के आधरष्ठा्ताकेरूप मेउसको हिरण्यगर्भवा ह्या 
कहते ह ¦ इस स्वस्थ का मी हम इस्त अवस्था मेँ दर्शन नदीं 
पारदे, यद उसका दूसरा पद्‌ है, यहभी दमे से सर्वथा 
गुप्च है । अव यह जो सकषम जगद का पारेचालक दै, यही जव 
` इस सुक्ष्म को वतेमान स्थुरु रूपमे ठे अतारहै, तो यह.फिर 

इस बिश्व का अन्तयौमी हदो कर ईस की -परिचारन करता है, 
. इस शूप मे अर्थाव्‌ स्थुर ब्रह्माण्ड के अधिष्ठाता के सूप मे उप 
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कों राद पुरुष कते दै । इ रूप रवण ६ मैवा 
विष्व के अन्दर उम के साक्षाद दर्दीन पाति रहतेर्ह। यह उस 
का पहला पद है, ओर यह परदे मे नदीं, सव फे साभ्न है। 
इस अभिभायसे कदा दै, तीन पद उसके परदेमेदहै।नोहइन 
तीन पदों को जानलेतारहे, बहस्वकापृूञ्यहो नातादहै। 
उने मे पहला प्रदनो हमारे सन्मुखे, उसके ददन हम 
पह पति दै, फिर ज्यो २ हमारा चित्त सुक्ष्मद्यी होता जाता 
ह, त्यों ९ हम द्रे ओर तीप्तरे पद्‌ पर पवते है । अन्ततः 
अपने आसा के जाग्रव होने से चौथे पदं पर पटच कर परमातमा 
के छयद्ध स्वसस्प के द्दीन पति दै. 
परीत्य सूतानि परीत्य छोकान्‌ परीत्य सनौः 
परदिशो दिशस्व । उपस्थाय प्रथमजामतस्यास- 
नाऽसान समिसं विवेश ( यज्ञ ३२। ११ ) 
वह जो, सरे भूतोंको, सारे खोकोको, सारी दिशाओं 
ओर सारी विदिक्षाओं को पेर कर स्थित दै, उक्त परमात्मा को 
साधक ऋत की वड वहिन (वेदवाणी ) ॐ सेवन से अपने 
- आसा से जानता है! 
रद्य के चौये पदं अर्था शुद्ध सरूप को पुरुष अपने 
आस्नासे दही देखता दै, यः बात उपनिषद्‌ मे भी स्पष्ट रूपे 
दिख दी है-- 
यद्ात्प वन्तरेन तु वद्मतखं दीपोपमेनेह युक्तः भपश्यव । 
अजं धुवं सर्वतन्सै्धिछदं जञात्वा देवं सुष्यते सर्वपाक्े; ( मेता° 
१०२६ १५) 






धप, 
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फिर जव सावधान हो कर साधक आसमतन्व से वहम त्व 
को देखता ह, तव वहं उस अजन्मा कूटस्य सारे तन्नौ से निरे 
हुए दैव को जानकर सारी. फास से ट जाता रै । 
यह दीन वाह्य जगन्‌ मेँ न्दी, किन्तु अपने अन्दर हदय 
म उपछन्ध होत हे । वरी ये द्रीन भिठते हे, जहां आतस्रा ओर 
परमात्मा दोनो इकडे रते दै \ जैसा कि अथवर २० । ररम 
. केनेयं भूमिर्विहिता केन यो सुतरा हिता । 


भ ४७ अव „क | ॥ 
केनेदमृ्वं तियंक्‌ चन्तश्शषं म्यचो दितम्‌ ।२४। 
किसने इस भूमि को स्थापित किया 8, ओर्‌ क्रिपने उपर 
यौ को स्थापन किया ३, ओर किंन ऊपर ओर चारं ओर 


[अ 


केले हुए अन्तरिप्च को स्थापन क्रिया हे ` 
ब्रह्मणा मूमिविहिता कह यौ सुतस हिता । 
ब्य दमूर्वं तिर्यङ्‌ चान्त रपं ग्यवो हितम्‌ ।४५। 
चर्य ने भूमि को स्थापन क्ियादे, चह्यने उपरश्योकों 
स्थापन किया हे, ब्रह्य ने उपर ओर चारो ओर फले हए अन्त- 
रिश्च को स्थापन किया ३े। 
[ य ^ ५ © १ [पु 
मुधीनमस्य संसीग्याथवां हृदयं च यत्‌.। मस्ति- 
ष्का दूष्यैः पेस्यत्‌ पवमानोऽपि शीर्षतः ।२६। 
अथष ( शस शरीर क शान्तिक पौष्टिक कर्मो का करने 
वाडा आसा ) इतत ( शरीर ) क मूर्धा ओर हृद्य को सी कर 
वह तेजस्वी सवयं सिर में दिमाग मेँ स्व से उपर वैग हुभा 
प्रेता है । । 


. दिव्य-जीवन । ‰०३ 


तबा अथर्वणः शिरः देवकोशः सखुन्निततः । 
तत्‌ प्राणो अभिरक्षति हिरो अन्नमथो मनः ।२७। 
वृह जो अथौ का शिर दै, यदी एक ठका हुजा (नकि 
खुला ) परमाप्पा का कोरा दै। इ किर ( दिमाग) की 
पाण अन्न ओर मन रक्षा करते है । 
उर््वोख सृ्ास्तिथंद्‌ उ सृष्टाः सवौ दिशः पुरूष 
-आवसूवः। पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते२८ 
वद्‌ ऊंचा वै हया पुरुप सीधी तिर्छी सारी दिशाओं 
कोरे हुए | व्यक जो इत पुर्‌ (किक) का जानता 
जिध्रते बह पुरुप कहराता ६1 
यो वेतां क्णो वेदायतेनाइृतां पुरम्‌ । तस्मै 
क्य च गाद्यारच चष्ठुः प्राणं प्रजां ददुः ।२९। 
उभर जो अत कषै खपे हए हप्र ॒वरह्यपुर को जानता 
उप्त कों ब्रह्म ओर देवता दष्ट जीवन ओर परजा देते रै) 
न वैत व्चुजेहयाति न प्राणो जस्सः पुश । 
पुरं यो कणो , चेद्‌ यस्याः युष उच्यते । ३२। 


# इस कोच का मुण्ड० उप्‌० २।२। ९में दस प्रकार वर्णने 
ध्िरण्मये परे कोश चिरजं ज्य निष्कलम्‌ । तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योति- 
स्तद्‌ यदात्म चिदो विदुः सव से ऊचे खुनदरी कोडा मे अचिदया 
से परे निरवयव ष्य है, वड चमकत हुमा ज्योत्तियों का ज्योति है, 
उस को वेही जानते हं, जिन्दों ने अपने आत्मा को जान छिया है 1 

† पुरिशयः पुरषः । पुरिञ्किरे मै, शयः रहने वाखा 
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उक्ठको न नेर ्यागता 8, न बुढापे से पदे पाण त्यागता 
है, जो ब्रह्म के उस पुर को जानता.हे, जिष स्त यह पुरुष कह- 
ताहै। 
अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां परयोष्या । तस्यां 
दिरण्ययः कोशः स्वगो ज्योतिषाऽऽृतः ३९ ` 
जिम के आढचक्र ओरनो द्वार दै # पेमा जो देष पुर 
( देवतां का किला ` है, उप्त को जीतना दुष्कर दै, उसमे 
है घनहरी कोश, बही चारों ओर भ्योति से धिरा हुमा स्वरम है। 
तस्मिर्‌ हिरण्यये कोदोत्यरे त्रि प्रतिष्ठिते । तस्मिन्‌ 
यदक्षमातन्वत्‌ तद ब्रह्मविदो विदुः ३२] 
वृह सुनदरी कोक्च जेस क तीन -अरे ओर तीन आधार 
1 उष मे आसा के साथ पूज्य संचार, उस को त्रेता ` 
ही पहचानते दहै 1 
, प्रभ्राजमानां हरिणीं यसा संपरी इताम्‌ । पुरं 
` हिरण्ययी. बह्मा िवेशापमाजेताम्‌ ।३३। 
देखा पुर नो चारो ओर ते ढपा हया दै, घुनशयौ है, जिप् 
शो कई जीत तर्ही सकता है, उप्त मे वदी प्रवेश करताहे, जो 
पुरा बेदज्ञ दे) 


# देव पुरः शरीर, इस के नौ दारा सात सिरमेकेखेदं ओैरद्से 
निचले । इस म्र सखुनदम्ी कोद्रा हृदय हे देखो भगवद्‌ गीत्ता ५।१३ 
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खण्डकं नवद्वारं ्रिभि्णेभिस इतम्‌ । तस्मिन्‌ 

यथक्ष्मास्न्वत्‌ तदे बह्यविदो विहुः ( अर्धे १० 
<€ | ४३ ) । 

नौ दरारों बाला कमलरूनो तीन य्॒णोसे ख्पेयाद्जादै) 

उस मे जो आत्मा के पाथ पृञ्य सत्ता रै, उ को वही जानते 


द,*जां बदङ्न 
अकामो धीरो अतः स्वयम्यूश्सेन तृष य 
ङतर्चनोनः। तमेव विदधाच्‌ न विभाय सत्यो रसा 

नं धीस्यजरं. खगान्‌ ॥ ४४ ॥ 

वह कामनाओं से रहित दै, धीर है, अशत दै, सयम्मृ दै, 
आनन्द मेँ वृक्घ दै, फिसी वात से छन. नदीं दै, उक्षी धीर अजर 
युवा आत्मा को जानकर पुरुष म्रतयु के भय से परे हो जाता है। 
इस भकार परमात्मा के निन स्वरूप के दैन आत्मा को 
वहीं होते दै, जीं आमा स्वयं रहता है, अर्था शरीर के अन्दर 
मसितिप्क मेनो कि आत्माके रहने का स्थानदै। जवं इस 
भकार उक्त को स्वरूप के दीन होते दै । तव उक्तको दोनों 
रूपों के देखने में स्वतन्त्रता होती है । आत्मा से बह परमासा 
के स्वरूप के ददीन करता है। ओर मनको काथमें र्गा कर 
सनङ्घे द्रारा वह इत जगव मे उप्त को विश्व का नियन्ता देखता 
है । प्रमासमा को इस दृषरे रूपमे जो यद्ध मन से देखा जातां 
है, शवल कहते ई, ओर पठे सूपर्मे जो केवर आत्मा से देखा 
जाता ३, द्ध कहते है । साधक पृटके पदक इस विश्व के निय- 


॥॥ 
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न्ताके रूपते अर्थात्‌ श्वर रूपमे उतत क ददीन करता द, 
पाठे उप्तके रिरे हुए स्वरूप अर्थाद्‌ छद्धं॑ स्वरूप के दीन 
करता है । दोनों ही दकेन साधक के ङि आवश्यक 
४, ओर दोनों पूरे होने पर दी वह्‌ पूरा छतं इष्य होता दै । 
जेसः-- न | 
यस्ठ॒ सर्वणि सृतान्यासनेवाद्ध पश्यति । सवै 
सूते चासानं ततो न विचिकित्सति (यञ्ज ०६) 
जव पुरूप सथ भूतो को आसायं ओर पव मृतो म मासा ` 
को देखा है, पव उस के सव संक्ञय क्ट जाते द । 
ई भूता शट्‌ [ चि + 
यस्मिन्‌ सवोणि मूतान्यात्मेवा मदविजम्‌तः। 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्व मवुपर्यतः। ७। 
ओर सिस कार्म विवेकी कोसवभून्र आसा 
गण्‌ # उष्ठ कारू यें उष एकवसदक्ष शो क्या मोऽ ओर क्वा 
शोक । । ४ 
स पथं गाच्छुकमकाय मत्रण मस्नाविरभ शुद्ध 
मपाप विद्धम्‌ । कविभरनीषी परिभूः स्वयम्मूर्याथा- ` 
तथ्यतोऽथौर्‌ व्यदधाच्छश्वतीभ्यः समाभ्यः ।५। 
क्योकि अव वह उस स्वरू प्र पटच गथा ३, जो श्ररीर 
से रषिर, चण से रदित, नाद्या से रदित $, पापे बधा 





# आत्मा से परमात्मा का स्वरूप देखने की अवस्था मे सिवाय 
परमात्मा के ओर कु सामने नदीं रहता इख अभिप्राय म का है 
° सघ भूत आमा ही हो ग्ट” ` 





- दिम्य-जीकन । े ¶०७ 


स. 


आ नदी है, तेन घ पुणं ह, ओर छद्ध ई । षदीं सर्वग, अन्त- 
यीमी, सव पर शासन करने वाला स्वयम्भहै, जिषने षदा 
करे दिए अर्थौ फो क २ विधान कर्‌ दिया है। 


6५१ 


इस प्रा द्विविध दीन का फर दिला कर सुव 
दीन में दी इतक्त्यता द्दिखखाई दै- 


धं तमः. प्रविरान्ति ये ऽम्भूतिपासते । 
ततो भूयं इव ते तमो य उ सम्भूत्यास्रताः ॥९॥ 


वे गाढ्‌ अम्धरे मे पवेश्च करते हँ, जो असम्भूति को उपा- 
स्वेदैः जौरवे उन से वहृकर अन्धेरे मे प्रवेश कस्ते जो 
निरा सम्भृति भै रत है । 


अन्यदेवाहुः सम्भवान्यदाहुर सम्भवात्‌ । इति 
शुश्रसं यीरणां येनस्तदि चिचक ॥१०॥ ` 
सम्भूत से जौर क्ष ८ फक ) क्ते है, ओर असम्भु्ते 
से ओरी कतै, शेसा हमने उन हानिं से घुर, 
{जन्य ने ह यह्‌ खोर कश बतखया 1 
सम्भूतिं च विनाश्चं च यस्तदेदो मयस । 
विनाशेन लयं तीता सम्भूल्याऽषत स्यते ॥ ११ 


# सम्मूतिनश्ुख, असखञ्नूतिन=शवर । निरा शवर का दर्शी 
अन्थरे म दे, क्योकि चह विविक्त स्वप को नदीं देखता है, आरैर 
निसा शुद्ध मे तत्पर इस छिए वदकर अन्धेरे मं हे, कि यह दुदीन 
जिख का वह अभिदखापी है- परे दी नदीं मिक जाताः जव तक 
शुद्ध मन से शावं का साक्षात न दो छे। 
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वह जों सम्भूत ओर अम्भूति इस जोहे को एक साथ 
जानता है, वह असम्भूाति से स्यु फो तैर कर सम्भुति से अगत 
को पाता है। 
उपनिषद्‌ प भी इस द्विविष ददन के साषित्य को ऋषि 
अपने अनुभव द्वारा इष भकार दिखलात्ता ह- | 
स्यामाच्छवङं भपय शवराच्छयामे भपये अश्वदहव रोमाणि 
विधूय पापं चन्द्र इव शहोसुलाद भमुच्य धूला ररीरपञ्तं छता- 
स्मा ब्रह्मलोक पाभे सेभवामत्यिमि सेमवामीति (छन्दो ०८।१।९३ 
यै शद्ध से शबर को भा होता हं, ओर चवर से शुद्ध 
को भाप्त होता हं । नेते घोड़ा रोमों को न्लाडता है (रोमोंपे 
धूलि को ज्ञाता है) देसे पापको श्ञाड कर, चन्द्रकी न्या 
राहू थिवी क्षी छाया) के सुखे छट कर, शरीर को क्ञाड 
कर छतां हज मेँ नित्य ब्रह्यखोक को भाप्त होता हू । 
ध इस भकार परमास्मा के दशैन पाकर दी पुरुष 
४ मुक्त होता हे! षिना गास ददीन के युक्ति नदीं 
होसी हे} | । 
बेदादयेतं पुरुषं महान्त मादित्यवर्णं तमसः पर ` 
स्तात्‌ । तसेवविदितऽतिश्त्यमेति नान्यः पन्था 


विद्यतेऽयनाय ( यज्ञु०.३० । १८ ) 

शे उत्त मह्यान्‌ एुरूष को जानता हं, जो सूयं की नाई चम्‌- 
कता ६, योर अन्धकार (अकेया) सेपरे है) उप कोजान 
क्र पुरूपं सर्छु मे पार होता दै" परय गाति के छि ओर कोई 
मा तह है 1 उपनिषद्‌ मँ मी इकही वाव की पुष्टि क्षं है, जेसा कि. 


॥। 


दिन्य-जीत्‌मे | ०९ 
एको ईसनो सुवनस्याश्य मध्ये स एवाभि सलिरे सन्निविष्टः । 
तमेव विदिलाऽति़ ्युमेति नान्यः पन्था तिदतेऽयनाय ( श्वता० 
ए. ! १९५ ) 
एक ठेस ( प्रम आता ) इर सारे सुव्रत के मध्य हे, 
वही भ्न खर्प पूरु भक्ति का अधिष्ठातादहै, उदीको 
जान कर पुरूष ग्रसु से फार शेता है, ओर कोई माम परागति 
लिए नीं रहे) 
यंदा चभवरद्‌काक्षं देषएरिष्यन्ति मानवाः 1 
. तदा देव पविज्ञय दु\खस्यान्तो भंविप्याति (प्वत्ता० ६।२०) 
जव छोग चमे की नई आकाश को भी ख्पेट सकेमे, तवं 
परम्रासा को जाने चिना दुः का अन्त ने सकेगा । 


[ब = ने 

दिभ्य जीवन्‌ का पारसोकरिक्‌ एर । 
दिव्य जीवन का छौकिक फल त्तो दिष्रते आए, 
कारांश यद, कि दिव्य जीवन से मनुष्य म इतना आत्पवर 
वदृ लातादे, कि उनका आत्मा दुः्व ओर शोक फी पटु 
से उपर हो जाता है, उत क आत्मद का प्रभाव दूसरा पर 
छा जातत, उपर कातेन दसरों पर छा जाता ई । अत्तषएव वह 
पते क्रिप्यो को वड घरुगामता से धर्पेपय प्र डउारुदेता हं। 
यहतोहै दिव्य जीवन का दोक्रिक फर, अव दिव्य जीवन 

का जो पारलौकिक फ हाता ठे, उपस को दिखराते ६- 
नभ यवां ‰ प्रचतो न ८. (4 ११ ० 

परेयिवांसं भरदतो महीरख बहुभ्यः पन्था मह 
ष *, 4 सगनं 4 4 + 4 
एदानय्‌ । वैवस्तव संग्प्पनं जनाना यस राजान 
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हविषा दुवस्य ८ ऋर्‌० ९०।१९४ । १ ) 
हनो दूरसे द्र की मुधिथो तक पटुचा हमा रहै 
सव को अपने २ मा प्र डार्तादहे (लेषी निस की 
कमाई ३, उस के अद्ुप्तार फल भोध के माश प्रं ठार्ता है ) 
सव छोगं जिर के पास जाते रहै उप वेवस्यत येम राजाको 
हवि से प्रजो \ 
हरएक मनुष्य जव इत खक्ष से परस्थान केरतादहे,पो व्ह . 
` यषां की कमाई को साथ लेकर ईश्वर के सामने उपस्थित दयता 
है । तव प्रमास्मा उस को रेमे मागे पर डार्ते है निप्र सेवह 
अपने छम कर्मोका छम फल ओर अद्चमकरमोका जयम फल भोगता 
1 इ फर भोग के ङ्ए परमात्मा के अधीनदृरसेदूरभषिया ` 
हैव जहां भेजने मेँ उस का कल्याण देता है, कथं मेनता 
द। इस रकार कर्मफट्दाता के रूप मे परमात्मा को राजा 
यष ( नियप में रखेन वारा, वश में रखने वाटा ) कटा है । 
यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नेषा गन्यूतिरप 
भतवा इ । यत्रा नः प्रवे पितरः परेयुरेना जज्ञाना 
पथ्या अञ स्वाः ॥ २॥ 
यथन हमारे दए सानं पडे दी जाना हया द, यदे साभ 
कभी भूरु नहीं सकता, निम भाग पर हमारे पू पितर च्छेद, 
चद माभ से अपने > भर्ति नियत फो को सव पहचानेगे । 
` ` कर्मों के फक नियत दै, षह उलट पट नहीं हो सक्ते 
` तदसुस्ार ६ परख ने फर भोगे, ओर वदतु सार पिरे भोभेगे । 


। 
॥ 


दिञ्य-जीवन । ९११. 

अव य गत्तिये जो मरने के पीले भार. देती ह, भाति लियवं ` 

मृकष्म भदो को लेकर तो अ्ेरूयात द, तथापि यख्य भद दो 

है। सद्रत्ति ओर अमटति ! अशद्रति उनकी होती है जिन 
का जीवन दिव्य जीवन का षिसेधी होना £ । जेखा-- 

१ © ञ्‌ दषे ४. 
सवाच्‌ कामाद्‌ यमराज्ये षश प्रदटुषे इहे । 
अशहनारकं सेकं निरुन्धानस्य याचिताम्‌ (अथे 


१२ ९ । ३६) 
, मभौचमकेराज्पमे दाता कीं सागरी कामनाओं को परा 
करती है, ओर उस के छि नरक सम्बन्धी खोक हेतादहै नो 
(ब्राह्मणे) यौचनाकी गर गो के दिये जाने मे स्कावट 
वन कर खडा होता हे । 
, ये वशाया अदानाय वदलत्ति परि `रपिणः । 
इन्द्रस्य मन्यवे जारा आतुरचन्ते अचित्त्या ॥४९॥ 
जो बकवासी, मो दान ॐ विरुद वतरते है बे मुखं अपने 
अज्ञाने अपनेको इन्द्रके क्रोध का पात्र वनाति दहै। 


ये गोपतिं पणी याथा हमोददा इति । शस्या 
[4 9. [ # अ 
स्तां ते तिं परि यन्त्याचे्या ॥५२॥ 
जो भोपति को अगं करके उपदेश देते है दान मतकरो 
तरे अपने अज्ञान के कारण रर के फेंके हृष्‌ श की पारेधिमें 
अपने -को डाखते दै 
यहां मन वचन्‌ कमे से गोदान के विशु जाने क्छ अनिष्ट 


 ; 
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फक दिखखाया रै, यह उपरुक्षण हे, जो मन वचन कर्मो द्वारा. 
दृ्तरो को धम माग से भटकाते ह, वे पापी वनते ई, ओर अनिष्ट 
फर भोगते है । नरक अधोगति फा नाम है, नेषा फ्रि निरक्त 
म कहा हे नरकं =न्यरकं नीचेगीमनम्‌ ¦ अधीयाते से अभिमाय 
मतुष्य जन्म से निचे जर्न्धो मे जाने दे हे } मदस्य से निचे 
जन्ध पञ्च पक्षी कीट पततेग ओर उद्भिद (ओषधि वनस्पति घाप 
तण) है। यह मारी भी खनके कल्याणक छिए शोत्तदै। 
इत मामं पर डाक कर यप्र उन के छवा अन्तःकरणां का ` 
शद्ध करते है. ओर इस तरह मातुष अन्पके योग्य वनाकर 
फिर मातुष जन्म देते ह । इसी छि कष्टे 


सूय च क्षुगेच्छ्‌ वातसाला धांच गच्छ पथिवीं 
च पर्मणा । अपो वागच्छ यदि तत्रते हि तमोषः 


धीष रतितिष्ठा शरेः ( ऋश्‌० १०। १६। ३ ). 
। चेरा नेन्न यै कोम हो, ओर भाण बाहुको, च्‌ जपने 
धमक सङ्गद्याको ओरवा परथिवी की जोर जा, अथवा 
, अन्तरत भे ओर्‌ जा, यदि तेरी वहां भछाई है, अथवा माति २ 
के भरारा से भांति का जोषधिषों पे प्रतिष्ठितदहो .( यादि. 


नि, 


तेरी वहां भह है ) 1 


, इमे एक गतिद्यौ की ओर, दृस्तरी भूमि की ओर, 
१ प [११ भ ५ 

तीसरी अन्तरिक्ष फी र, ओर चौथी पौधों मै वतखाई ३ | . . 

उपनिषद्‌ म इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, कि विया साहित 


कमियों की गति चौ लोक की ओर होती है, केव .कमिर्यो ` ` 
की अन्तरिक्ष कौ ओर, उत्तम-खोकिक जीवन वालं ही मति 


दि्थ-जीवन । ९९३ - 


भूमि कै ओर्‌ भावुप जन्म धारने.के चष, ओर पापिर्थोकी 
मति एधो शी योर हरी दै. पोभे उपटक्षण हँ सारी निनी 
गतिया का । भलाई कदने से यई वोधन फिवा टै, कि हरएक 
माति सा अन्तम रुष्य उक्त की भराई ३। 


| दिन्य जीबन घां की सतियां सद्र तियां क 
सद्धति ज क 
रतीं हं! इन्ध गतियो को स्वर्गलोक भी कषत 
है । पुण्य फ तारतम्य से यं गत्तियै भी नानादहै। 

आरत जनित्रीं जातवेदसः पितृयाणः सं ब 
असेहयांसि । अवाइ्ढग्येपितो हव्यवाह ईजानं 
यक्ता छता धत्त सफ ( अंशे १८.४।१) 

हे ज्रयः ! अपनी जनमीं री जर्‌ चद, भंदुमको 

पिहयाणा । पित्तरो + मागा) दै उप्र्‌ चटा । रदस्य क 
छे जामे बादियो ्ीघ्रतासे अपने दश्व्यांको ख चला, मर्‌ 
सावधान हा कर्‌ यन्न करन वारे को पुण्यास्ताजां #ै सोमे 
स्थाषन कते ( इम मृत यजमान को वषं छे चले, जक्ष पुण्या- 
स्मा रहते ह )। 

दवा यज्ञ ख्तवः केसपयान्त होर्वः पुश्डश्च 


0. 


सयो यज्ञारधाचि ¦ ते थियाहि पथिभिदैवायने थशै- 
जानाः सवभ यन्ति सकम्‌ ॥२॥ 


# यदह मन्य ज्िदोघ्री के दाह कमै मे चिनियुक्त है । गाहैपत्य 
आहवनीय ओर दश्छिणाभ्चि ये तीन अचर्य है, जिन मे सह होम करता 
र्दादे ¡ दाहक््ममेये वीनों- उस षैः सष्थ रखदु जाती ह दन 
अञ्चि की माता दयौ दोक दे, जहां से ये आ. 


। 


११९ ज्ञान काण्डं) 


देवता, तुषं ८ ज्ञो के अनुष्ठना के काट ) इवि पुरे. . 
डा स्वे ओर यन्न के आयुधय सव इक्त यज्ञ को समर्थं वनति ` 
है) अव तू देवयान पर्भो से याजा कर, जिनसे यन्न करने 
वाछे स्वर्गो को जाते र । 

ऋतस्य पन्थामयपश्य सा ष्वङ्खिरसः सुङृतो येन 
यन्ति । ते भियौहि पथिभिः स्वरम यब्ादित्या मघु 


भक्षयन्ति तृतीये नाके अधि विश्रयस्व ॥२॥ 
सावधानता के साथ यज्ञ फे मार्मं कोदेखरे, जिससे 
उपाप्तक पुण्यतमा याजा करते हैँ । उन मार्गों से स्वगे की ओर 
याज्ञा कर, जहां आदिय ( अदिति के पुज~खष्टि नियमो प्र 
चलने वे ) मधु ( अपनी कमाई का मधुर फक ) भक्षण कते, 


है, तीरे नाक मे अपना घर्‌ बना! 
त्रयः खपणा उपरस्य माच नाकस्य पृष्ठे अपि 
विष्टपिभिताः 1 स्वगा लोका अभरतन विष्ठा इष 


मूल यजमानाय इदम्‌ ।॥*॥ 

मेष कौ सी गर्ज-वाडे तीन पक्षी चे श्वर्गखोक में ररते 
ई 1 स्वर्भलोक जो कि अल से भरे हृष है, यजपान के लिए 
अन्न ओर रस बर्हति द ।. - । 

यहां ` स्वगा खाकाः ` बहू चचन दने से स्पष्ट है, कि पुण्यां 
क त्ारतम्य से पुण्य फर श्वगे=सुख वचिक्ेव ममी तारतम्य 
होता ६ै। ट 

# यदह रहस्य रदस्य ही डे । 


्दिच्य-जीबन 1 ९१६. 
यह तो है इष्ट कमो (वौदेक यज्ञो) का फक । इष्ट की न्याई 
पूते कर्मो ( वेदोक्त दानादि ) का फर भी सद्रतियां है, नेसा 
कि परै दिखला चुके दहै, ओर यकं भी सेक्षप से दिखलति है- 
एतं सधस्थाः परिवो ददामि यंशेवधिमा वहा- 
~ जातवेदाः । अन्वागन्ता यजमानः खस्ि तस्मै 
जानीतं परमे व्योमस्‌ ( अथै ६।१२२।१ ) 
विश्व की शक्तियो ! यह मे ठुम्दरे अपण करता ह, 
जिपत निधि (हृवद्रन्य) को अरे तुम्हारे पाप्र ऊाता हे, यजमान 
कल्याणपूर्वक पाकि आएगा, उस को उच आकाश मेँ स्वीकार 
करो (उक्षके चिए मुखपरद वनो)! . 
जानतिस्मेनं परमेग्योमर्‌ देवाः सधस्था विदं 
लोकस्‌ । अन्वागन्ता यजमानः स्वस्त्राप्रत स्मह 
एुतािरस्मं ॥२॥ 
उच आकाश मे दहस कों सढीकार करो, हे मिलकर रहने 
वारे देवतायो यदहं इस्त का स्थान जानो । -यलमान-कद्याण 
पूर्वक प्रीठे आएगा, इत के रए इष्ट ओर पूत (कं फल) को 
मकट करी ! 
स पचामि म ददाम स यजे स दत्तान्मायूषम्‌ ४ 
नैजो सव के छिए पकाता ह, देता ह, ओर यजन फरता 
हू, मे इष दानम कभी अख्ग न हीडं। 
` नाके गजन्‌ प्रतिष्ठत तत्रैतत्‌ प्रतिष्ठत । विद्धि 
्रतैस्य नो राजन्‌ स देव छमना भव ॥५॥ 


११६ ज्ञनि-काण्ड। 


सव मे हे राजद भतिष्ठिव हो, दहं यद ( हमारी. कमाई) 
धतिष्टित हो, हे राजद्‌ दृणारे पूते को स्वीकार करो, हे देष 
उपर कृपालु हो , 
एततत्वा बौसः प्रथमेन्वागन्च पतद्‌ यदिदह्याविम 
पुरा । इण प्रतं मबु साव विदधान य ते ददतं बहु 
ह निबन्ध ( अथरवै० १८ । २ । ५७) 
यद पदस्य सोल ( जीण शरीर ) जो तूने भाघ क्षिया, 
दूस को परे फैकदे, भोतु इ हे पूष पटना खा या, अच 
अपने ईष ओर पू को जानता इजा उह फे साथ उपर चट्‌, 
हां एङ बह पषेखेा जो दून वर २ अश्रदाथो को सदृायता दी है 
संगच्छख पितृभिः संयमेन पूर्तेन परे व्योयय्‌ 
हित्वायऽवय पुनरस्तमेहि संगच्छतां तन्वा छकचां 
( अथव १८ । ३ । ५८) ` 
उच्च आका म पितरो के ्ाथं सगतो, यङे पाथ 
सगत हो, ओर अपने 8 ओर पूरी के साथ सगत हो । जुराई 
को छोड कर फिर इस खोक मे आ, तेजस्वी हो रुर शरीरके सथ 
संगत्त हो ॥ इत भकार पूरं कर्मो का फल भी सदवाततियां ह ।. 
परखोक मे जले { अव इन गतियो पे जाने' बाडा कौन है ! 
चाल्प दिन्य शरीर | शरीर तो यहीं भस्पीभूत हे जश्ता है । वह 
-क्या वच रहता है, जो परोकू मे जाता है. इस का उततर यह है। 
घे दिद माभि मास्य त्वय दि्षिपो 
शर्द्‌ । यदह शृतं इणश्च जातरेदौ येढेलं अहि 
तात्‌ थितुस्यः.( शुग्‌ १९॥१६। १) ` 


: दिम्य-जीवन । ` १९७ 


ह-अ इष को मत जखाडारु, सृत रतप्च कर, न इष शी 
सचा को फक, न इस के शरीर को, चन्द हे अगे नव इत 
को तु प्रिपक वनादे, तव इस को पित्रा ङी ओरं भेन दे । 

यह वचन स्पष्ट बोधन करता है, कि भ॒स्मीभूत होति इए 
शरीर मँ कोई पेखा शरीर भी दै, जो भस नरी होता, उक्षो 
को दृ्ष्म क्षरीर रहते दै । ^ 

( $ [०१ ् पेन 
शृतं यदा करसि जातवेदोऽयेमेनं परिदत्तत्‌ 
पितृभ्यः । यदा भच्छत्य्नीतिमेतामथ देवानां 
वशनीर्भवाति ॥२॥ _ 
है जात्वेदस्न जव इस को पररपक दना दौ, मेव इसे पितरों 
, को सप दो) जव यद अष्ठुनीतिश को भप्त देता है, तभी देव- 
ताओं का वृश्ववर्षी द्योता हे । 
अजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचि 
‡ ष्‌ क ७ दः 
स्तपतु त्‌ ते अर्चिः । यास्ते शिवास्तन्वो जातवेद- 
स्तामिषदनं स॒शृताख लोकम्‌ ॥४॥ 

- जन्म रदित जो भाग द ( सुषम बरीर.गोर आतमा ) उस 
को अपने तप से तक्ठ कर (शोधन कर, संस्कार कर) उप्त को तेरी 
ज्वाला त ररे, उकं कों तेौ चिगाशे तप करे । हे मातेषदः। 
तेरे जो कल्याणमय अवयव ६, उनके द्वारा इको पुण्यासाथा 
के कोक मरे ठेजा। 

यहां अन भाग कने से यदह बोधन किया दै, किं बाह्य 
दरसैर जो रज वीये ॐ सयोग से उत्यन्न इजा हे, वह अवश्य 

% अस्छनीलिन्=स्गो का नेता । इन्द्धिय सक्ति धाव है। तैजस 

` इन्द्रियस्य को या कर छेजामे वाद्धी चक्ति 1 यदह शाश्ि जव 
इन्दियो समेत तेजस शरीर को चाहर छे आती है, तद आने फ 
भोग क दिये दिव्य शक्तियै उस को सभाक केतती है । 


११८ साभ क्ट ।. 


भस्म हो जाता दै, किन्तु इस शरीर मे एक जन्म रहित भागी 


हे, वही सृष्षम शरीर दै, बही आसा के माय नाता)! ओर 
अनमाग का सस्कार कहने स यह्‌ भी. बोधन किया, श्रि 


दाद करयं सुक्ष्म शरीर को उन्‌ बन्धनो से युक्त भी करता 
जोकि उक्त को स्थर शरीर के साथ विना दाद्‌ के चिरकार 


तक जकंडे रसत दँ । 
अवसन पुनस पितृभ्यो यस्त अहतश्वरति 


सखधाभिः । आुवैसान उपवेतु शेषः संगच्छतां 
तन्वा जातवेदः ॥५॥ ष † 
ह अभ यदह जो तरे समर्पण किया हज अपन निन शक्तियो 
के प्राय चलने खगा है, इस को अव पितरों शी आर पररो, है 
जातवेदः यह जो तेरे दाह सै वचा हमा दहे, यह नए जीवन फो 
पहन कर रीर के साथ सगत दहो 
अरमस्व जातवेदस्तेजस्द्धरे अस्ठु ते । शरीर 


मस्य संदहाथेनं धेहि सुङृताखरोके (अथय१८।३।७१ 
ह जातचद्‌ः ¦ अपना काम आरम्भ करो. तेरी न्वाखतेनः 
स भरपूर हा, इप्तकं शरार का जलां डारु, ओर्‌ इस का पुण्या- ` 
साथ के खोक पस्थापन कर) 
इस भकार स्यू सरारका असनि मदाहगोरसुशष्प शसैरका 


छोकान्तर ये जाना स्पष्ट दिषराया है! ओर जो वैदिक यज्ञो 
का यथा षिधि अनुष्ठान कर्ते रहे है, उन.को-ता ते सस्छत्त 


अप्रियं जिनमे वे होम करते रहे रै, ओर अव जो उनके साय 
रंखद गई हे, उन के सस्छृत खुकष्म सरीर को स्वम की ओर्‌ 


खटा छे चरती हँ, ओर उन को अपना ज्योतिष्मान्‌ माग स्वयं 
प्रतिभात दे नक्त द-~ ` 


दिन्य-जीयन 1 ९१९ 


` यूयम शीतमाभिस्तनूभिरीनान मभिलोकं 
स्वगैम्‌ । खां मूला एृष्िगाहय वहाथ यत्र देवैः स 
धमाद मदन्ति ( अथव १८४।९०) = - 

हे अभियो ! तुम अपने पूरे कस्याणमय रूपों से श्त यज- 
मान को स्वरभैखोक की ओर के चो, पीठ प्र्‌ उठाने षे 
अन्व षन कर उठा छे चरो, जहां देवताओं के साथ यजमान 
आनन्द मनति दे । ् 


, इईजानरिचत्त मारुकषदमिं नाकस्य पृष्ठद दिव 
सुत्पतिष्यस्‌ । तस्मे प्रभाति नभसो ज्योतिषीमान्‌ 


` स्वर्भः पन्थाः सुश्ते देवयानः (अथव १८।४।१४) 

यजप्रान जो कि चिने दृष अशि पर चटा ३, षह जव नाक 
के पृष्ठमेसेद्यौ की ओंर उद्ने को तय्यार होता है, तव उ 
पुण्यात्मा को आकाश से वह उ्योतिष्माच्‌ मार्गं प्रतीत होता है, 
जि पर देवता चङ्ते ह । 6 

-उपनिषदं में बडे विस्तार के साथ इन गतियो का वर्णन 
या है । ब्रह उपनिषदौ की दिक्षा में दिया जा चुका है, इस 
रए यदं नदीं छल है। 

८ 


अव इन मियो से भी उची मति मोक्ष हे । मोक्ष मे आत्मा 
सर्वथा स्तम होता दै । ओर परम आनन्द का लपमोग करता है। 


सनो बन्धुजैनिता स विधाता धामानिवेद, सुच्‌. 
नानि विखा । यत्र देवा अशत मानश्चानास्तृतीये 


धामन्नप्येश्यन्त ( यञ्च०३२।१०) 


१२० ज्ञानि कण्डि। . 


` बह हमारा वन्धु है, पितां है, विधाता दै, वह सव भुवनो 
ओर सव स्थानो रो जानता है, जिष्ठ मेँ देव छक्तात्मा) तीरे 
धाम मे अभृत का उपभोग करते इए स्वतन्ध विस्त ६ 1 

. ; [> रि (सु) 9 
यत्ाचुकामं चरणं नाके विदिषे दिवः । शेक 
= पर = धृ (~) ~ 
य॒त ञ्या[तष्मन्तस्तत्रमा मखत हषान्दर्चन्द्‌ प 
सव ( ऋग्‌ ९।११३।९ ) । 
जक्चं चौ के तीनों छलमय चयक्ते हुए स्थानों मँ स्वच्छम्द्‌ 
विचरना होता है, जह खोक ज्योति से पूणे है, यकं सुद अभर 
जीवन दे, र सोम ड्द्र फे छिए वह । 
यत कामा निकामस्य य॒त्र अष्नस्य विष्टपश्‌। स्वषा 
च यत्र तृष्ठिस्व तव मामं कृषीन्श ये्दो पर्ष 
जं कामना (पूरणे षो जाभ) रै, जं कापनार्‌ प्रमी 
नहीं रहती, जडं ( जगद्‌ की ) जड़ क्रा स्थान रै, जहां अपनी 
पूरी शक्ते भक्रागित होती है, खदा दति रती दै, वहां सष 
अमर जीवन दे, हे सोम इन्द्र के छि वह्‌ । 
नः 1 य) दाश्च द्‌ द 

यवानन्दारच मोदावखदः परखुद आसते । कासश्य 
` यत्रा्ठः कामास्तत्र माससतं एषीन्द्रायेन्दयै परि क्तव 
` रहं आनन्द, मोद्श्मोद वने रहते है, जहां सन की सारी ' 
कायना पूरी होती दै, वहां सुरे अशत वना, हे सोम इ््रके 
शिर बह! ` ¢ ` 
यह सक्ति आसा की अवश्या विशेपहै । यदी सुक्ति काचा 


` वणेन दे,-यद्षी-माञ्ुम्‌ जीवन क! अन्दिष कक्ष्य है । 
५ `दमासोऽय अन्यः ऋ , 


अ, 


दो शास्यः करर. एस आर प्रमाणिक 
[हन्द भाषा | 1 
` जोंश्री प राजारामजी भोफेन डी. ए. पी) 
क[ड्ज कादर क्य ६ । 

श्रीवास्मीक्कि रामायण-भापा दीका सहित) 

रीका पेसी उत्तम वनी है करि इस पर भरसन्न होकर 
"पञ 1. गचयेमरण्ट आर पञ्चाव यूनीवरसिटी ने घ०्जी को ७०२) 
नक्तद्‌ इनाम दिया हे। रीका क ठग यद्‌-हे (१) परे अुखश््ोक 
(र) फिर शिक वार भाषा दरीक्छा। (३) रीका बड़ी ही सर्छ, 
बोध आर खर हे । यह पुस्तक हरः ष्टक खस्थ को अपने धर 
मं अवद्य रखनी चादिष्ट । ॥ सूल्य केवर ५।) 

(२) सक्षिप्र सहभारत-सम्प्ण-इसक्ी रीका रामायण के 
द्यी ठम पर बहत उक्तम रची गदे । इसं परमी गव्नमेण्ट ने 
एनाम दियाद्े। सुखय केवल १०) 

(३) न्दमयन्ती =) (७) द्रौपदी का पति केव्‌ अर्जन था ~) 

(५) श्रोमदुभग्रह्रीवा- रीका का ठैग-दर प्क श््टोक फा 

पहर पदार्थं पतिर अन्वयाथे, फिर उस पर सचिरतर भाष्य दै) 


~~ 


दस्र पर यी ३००) इनाम भिदा) \ २ 
(द) गीता हमें क्या सिखल्तीदहै।! ।) 
(ॐ) ११पनिषदू.्ा जोकि ्रह्मविचा का अडारै सूजकमशच 
१-रशं उपनिषद्‌. > =>) | ७-तेक्तिरीय उपनिषद्‌  ।ॐ) 
र-फेत्त ऊपंनिषदू * ` =) | <-फेतरेय उपनिषद्‌ ॐ) 
< इकर उपनिषदं ।=) | ९्-छान्दोग्य उपनिषद्‌ र) 
छ-पञ्न-उपनिषद्‌ - । | १०-इददारण्यक उपनिषद्‌ २) 
-सखुण्डकः जर माण्ड्क्य ११-भ्धेताश्डतर उपनिषद्‌ ।)॥ 
दोनो इकट्धी ~) । ११ इक्ट्धीखेनेमे भा) 
नोट-दिन्दी भौर सरुकृत ऋी सव भकार की पुस्तके मिखने का 
टक माच पता-- 


मेनेन अः ब्रन्थावरि खक्ञेर 


